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मूल्य ७ रुपये ६० पैसे 


¢ अक्रादमी 


परा्कथन 


जम्मू-करमीर की ललितकला,संस्कृति व साहित्य श्रकादमी द्वारा 
प्रकाशित “डोगरी साहित्य ग्रौर पहाडीकलाः एक परिचयः शीषेक ग्रन्थ 
केयेदो खण्ड सम्भवतः डोगरा संस्कृति (डोगरी साहित्य लोक 
संगोत, पहाड़ी कला ओर वास्तुकला) के महत्वपूणं अंगों का 
सवंप्रथम श्रौर क्रमबद्ध विवरण हैँ । हमारे राष्ट्रीय इतिहास में 
"विभिन्नता मे एकता" यह एक उत्लेखनीय विशिष्टता चली श्रा 
रही है, ग्रौर भारत की सांस्कतिक परम्परा की यह्‌ समृद्ध विभिन्नता 
ही भारत की श्रपरिहायं ग्रौर सर्वोपरि एकता के लिये शक्ति-सखोत 
काकामदेती रही हैँ । केवल इस महत्तर राष्ट्रीय एकता के ढाचि के 
भीतर ही प्रान्तीय संस्कृतियां फलने-फूलने मे समर्थं हो संकती है 
तथा उन्नति प्रौर विकास के लिये समुचित प्रवसरं प्राप्त कर सकती 
है। डोगरा प्रदेशं जम्मू व कदमीर राज्य का एक महत्वपुणं भाग 
है, परन्तु डोगरी संस्कृति हिमाचल प्रदेश नौर पंजाब तक फंली हुई 
दै ओर इसी कारण से इसका भ्रध्ययन एवं विकास एक दिलचस्पी 
का विषय है । 


प्रस्तुत खण्डों मे इनके रचयिताभ्रो ने डोगरा संस्कृति के तीन 
पहनुग्रों को श्रपना केन्द्र बनाया है । इनमें पहला है-डोगरी 
साहित्य-परम्पराप्राप्त अ्रौर समसामयिक दोनों प्रकार का यह 
साहित्य समृद्ध है एव जनसाधारण के सुख - दुःख कौ भावनाभ्रों 
से अनुप्राणित है । एक एसा साहित्य, जिसका उद्गम स्थानीय 
धरातलमेंही ह्र है अ्रनिवाथं रूप से जनसाधारण के हदयों 
के निकटतरदहै। श्रौरविगतदो दशको मेंडोगरी भाषा के क्षेत्र 
मे एक विलक्षण नवजीवन का उद्भव देखने में श्राया है । भ्राज हमें 
गद ्रौर पद्य के ग्रोजस्वी लेखकों की एक बड़ी संख्या प्राप्त ठै, 
जो एक उदीयमान भारत के श्रपने स्वप्नं को डोगरी साहित्य के 
माध्यम से म्रभिन्यक्त करने के लिये लालोयित है । पहाड़ी कला, 
संसार भर मे विख्यात है। समस्त विशव के अजायव- 
घर ग्रौर कला - संग्रहालय सुन्दर पहाड़ी लघुचित्रों के नमूनों को 
ग्रपने पास रखते हुए गवं का श्रनुभव करते है, जो कि रंग - रचना में 
इतने समृद्ध ्रौर विबरण-शीलता में इतने सुक्‌मार दहै कि यद्यपि वह्‌ 
विलक्षण सामाजिक एवं ्राथिक वातावरण श्रव लुप्त हो चुका है 
जिसने पहाड़ी चित्रकला को जन्म दिया था. तथापिये चित्र-रचनाएं 
स्वयं अपने में ही उस सुजनात्मक प्रतिभा का प्रमाण है, जिसका 
डोगरा जन प्रदगोन कर सक्ते । डोगरों का युद्धस्थलीय शौयं 
तो प्रसिद्ध दै ही, परन्तु डोगरा व्यक्तित्व का यह्‌ दूसरा पक्ष भी 
क्रिसी प्रकार क्रम महत्वपूणे नहीं है, जिसमें लय-ताल ग्रौर प्रनुरूपता 
इन लधुच्चित्रो के निर्माणमें एकाकार हो गई टै । 

चित्रकला श्रौर संगीत का प्ररस्पर धनिष्ठ संबंध है, ओर 
बहुत बार तो स्वयं ये चित्र ही -विभिन्न रगो को भ्रभिव्यंजित 
करते .है। यह बात हमे लोक-संगीत की श्रोर प्राछृृष्ट करती 
है, जोक्ति एक दूसरा पहलू है, जिस का इन खण्डो मे प्रतिपादन 
हृग्रा है। लोक्र-संगोत हमारे देहात में सर्वाधिक प्रचलित सामूहिक 
मनोविनोद का'एक साधन है श्रौर हमारे पहाड़ी गीतों करौ मोहक 
ध्वनि, दनिकं जीवन के सौन्दय प्नौर प्रानंद को प्रगुणित करती है । 


॥ 1 


इन खण्डो मे पहाड़ी वास्तुविद्याका भी निरूपण हूभ्रा है, श्रौर 
निम्नतर शिवालिक (पवेतमाला) के बीच की, विशेषतः भभोर 
ग्रौर करीमची की पुरातत्वविषयक महत्मपूणं खुदार्ईयों का उल्लेख 
भी क्ियागयाहै । 


इस प्रकार उक्त दोनों खण्डो मे डोगरों कौ सास्करतिक एवं 
कलापसंबधी गतिविधियों के व्यायक स्वरूप को संक्षेप मे वणेन करने 
का यत्न क्रिया गयाहै। यह्‌ इलाध्य प्रयास है, श्रौर यदि यह 
जनसाधारण में हमारी संस्कतिक परम्पराग्रों के विषय में ज्ञानवृद्धि 
का कारण बन सके तथा विद्वानों मे, इन खण्डो मे संगृहोत विभिन्न 
संस्कतिक पहट्ओं के सम्बन्ध मे गम्भीरतर भ्रनुसंधान की इच्छा 
को जाग्रत कर सके तो यह्‌ प्रयास श्रपने ध्येय मे काफ़ी सफल समज्ञा 
जायेगा । 

जम्मू कणंसिह्‌ 

८ माच, १९६५ सदरे-रियासत 


भूमिका 


(ग्रन्थ के मूर लेखक द्वारा) 


एक साहित्यिक इतिहास के लिखने के लिये किसी यत्नसाष्य 
श्रौचित्य कौ तलाश म बहुत दुर जाने कौ जरूरत नहीं, जोकि न 
केवल भूतकाल की साहित्यिक रचनाग्रों को लेखवद्ध-रूप मे स्थिरता 
देता है श्रौर इस प्रकार कालगति के विस्मृति जनक प्रभावों के विरुद्ध 
स्मृति-वधंक रसायन का काम देता है बल्कि श्रालोचना कौ एक एेसी 
ज्योति को चम॒का देता है जिस से कि साहित्य के भावी प्रवाह का 
पूर्वाभास रौर निणैय, किसी अंश तक, सम्भव हो जाता है । 
साहित्यिक इतिहास उन रत्न रूप कृतियों को जिन की इतिहास 
के ्रभावकीो दशामें विलुप्नहो जाने की ब्राशका रहती है, एक 
निधिके रूपमे सुरक्षित कर देता है, जिन (रत्नो) को साहित्य श्रपनै 
क्रमविकास कौ परिपणंता के मागं में वीचमे ही ष्टोड देता है, उन 
यह इतिहास उन के स्थानीय मूल्य के प्रनुसार कोटि के ग्रन्तर्ग॑त 
ले श्रातादहै। एेसा कोई भी इतिहास जो विभिन्न ग्रन्थों रौर उनके 
लेखको के विषय में समाचार पं की भांति केवल सूचनामात्र 
लेखवद्ध करता है ग्रौर चिन्तन के मौलिक तरगों की खोज के 
विषथ में उपेक्षा करता है. उसे साहित्य $ इतिहास की बजाय एक 
ग्रन्थ-सुचोपतर को संज्ञा देना ही श्रधिक समुचित होगा। जिस 
प्रकार स्वयं साहित्य प्रपनी मान-रज्जु (समुद्र की गहराई मापने 
का मानदण्ड) को धरातल से बहुत नीचे गहराईमें जीवन की 
गम्भीरता को मापने के लिये उतारताहै, ठीक उसी प्रकार एक 


इ 





साहिव्यिक-इतिहास के लिये आवश्यक है कि वहु उस साहित्य का 
समीक्षात्मक परिचय जुटाने के साथ २, उक्त साहित्य के निमःणमें 
कामअआने वाली विभिन्न चिन्तन शक्तियों ओर प्रमाव-तरंगोंका 
परीक्षण भी करे । 


डोगरी कला श्रौर सादित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखने की 
जरूरत ओर वाज्छनीयता को सभी ्रोर से श्रनुभव करिया 
जाता था। स 


परन्तु छ कठिनाइयां थीं जो कि साहित्य के विभिन्न स्तरों 
के विकास के सूक्ष्म निरीक्षणके मागं मे,जो कि साहित्यिक 
गतिविधियों मे समन्वय लाताहै ग्रौर जिस मे से होकर डोगरी 
साहित्य भ्रपने नवीनतमरूप भ्रौर प्रतिष्टा को प्राप्त कर सका 
है, खड़ी थीं, उन्होने कई एक उत्साही जनों को हता कर डाला । 
लेकिन इस दिशा मे किया गया प्रस्तुत साहस एक पूणं प्रमाणिक 
सर्वागपूणे परियोजना के रूप मे नहीं, बल्कि केवल एक विनस्र प्रारम्भ 
केटंग पर्‌ किया गया है। शओरौर जैसा कि प्रत्येक प्रारम्भिक 
प्रयास में होता है, प्रस्तुत कृति कई त्रुटियों तथा कुछ लाभ दोनों 
से युक्त है । 

डोगरी की साहित्यक परम्पराएं सुदूर श्रतीत मे, महाराज 
रणजीतदेव . ग्रौर महाराज रणवीरसिह के शासन काल तक 
उपलब्व होती हैँ जबकि यह प्रदेश हत्या्रूणं संघर्षो की दुःखद दशा 
से मुक्त हो कर शान्ति कालिक कायं करने करौ दिला मे श्रग्रसर हो 
पाया था । महाराज रणवीर सिंह के पवेवर्तीं महाराज गलावसिह्‌ 
को तो अपनी सेनिक हलचलों से इतेनी फुसंत ही नहीं मिली कि वे 
साहित्यक ग्रध्यवसाय कौ दिशा में भ्ग्रसर हो-पाति । अरत एव प्रस्तुत 
सचना का प्रारम्भिक विन्दु महाराज रणवीर . सिह के समय को ही 
बनाना सौकयंपूणं श्रौर उपयोगी होगा । साहित्यक दष्टिकोण से 
इस से. पुवंतर समय श्रेक्षाकृत धुधलेपन से श्रावृत है जिसके 
लिये मात्र अविरत श्रनुसंधान ही लाभकारी हो सकता है । 


७ 


राजा रणजीतदेव के शासन काल में हुए कवि दत्त की 
मात्र एक कविता “किल्लायावत्तना छोड़ी दित्ता" ही लेखवद्ध रूप 
मं उपलब्ध होती है । फिर रणवीर्यसिह के शासनकाल में 
ही डोगरी भाषा को राज्य कोसरकारी भाषा के स्तर पर लाने 
कै लिये यल हृमा। इस निणेय से अवश्य ही डोगरी भाषा को 
कु महत्व भ्राप्त प्रा होगा ओर प्रौर उत्ते उन लोगों से मान्यता 
मिली होगी जो इस पर अपनी घृणा नहीं उडेल पाये, 
जैसा कि उन्होने दो वषं पूवं किया । परन्तु डोगरी के सहित्य क्षेत्र 
म उस समय कृतित्व की कमी रही जान पडती हैः श्रौर एक 
डोगरी व्याकरण, एक सैनिक डल की नियम्‌ पुस्तक तथा संस्छृत 
से कुछ अनुवाद की रचना्नों क इवके दुक प्रत्यनों के सिवाय कोर 
साहत्यिक रचना उपलब्ध नहीं है । कुछ. समय पहले श्री प्रशान्त 
ने कु ग साहित्य खोज निकाला है जिससे प्रकट है किं महाराजाः 
रणवीरसिह क समय मे गद्य-साहित्य ने पर्याप्त प्रगति कर ली थी । 
इस सम्बन्ध मे जानकारी के लिये डोगरी श्रनुसाधन संस्थान (डोगरी 
रिसच इन्स्टीच्यूट) द्वारा शीघ्र ही प्रकारित हीने वलि श्री प्रशान्त 
के लेख “डोगरी गद का विकास" का ्रनुशीलन उचित होगा । 
ग्रौर फिर, यहबूदरकास्रोत भी जिसका रणवीर सिह के शासन- 
काल में उद्गम हआ, पुनः उपेक्षा की मरुभूमि मे खोगया भ्रोर 
तव तक उसी दिशा में पड़ा रहा जव कुं उत्साही जनों ने 
स्वाधीनता प्राप्ति से पूवं इसे दढ निकाला ग्रौर इसके प्रवाहं में 
अपने स्फुतिमय यौगदानों के द्वारा पुष्टिका संचारं किथा। 


। परन्तु कलां के सम्बन्ध मे यह्‌ केथानकं एके दूसरे ही ढंग 
का है, वथोकि जीवन के समान कलौ की गति किसी पूवं निरचतः 
श्रौर नियत मागं पर नहीं चलती श्रौर वंह काठ गति कै सीधे मांसे 
विचलिते हो जायां केरती है। यही कारण है करि इसं डोगरो- 
भूमि में (५ साहित्य कौ श्रपेक्षा कलात्मकं रचनोध्नों का श्रधिक् 
पुराना रिकाड हमे उपलब्ध होता है । ` 
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रणवीरसिह्‌ के सासनकाल से लेकर डोगरी साहित्य के 
वर्तमान पुनरुत्थान तक लगमग ९० वषं का मध्यवर्ती समथ फिर, 
मानों एक दीवारके कारणदष्टिसे श्रोफल दै ' गंगादत्त ओर 
रामधनकी कुच इनी गिनी ग्रौर खण्डित रचनाएं ही श्म व्यापक 
ग्रन्धकार को किसी अंश में लका कर पाई हैँ । इन उपलब्ध खंडों 
मे श्रभिव्यक्ति की सरसता, रचना-सौऽछ्व एवं चिन्तन-उत्कषं उस 
चरम उत्तमता की सूचनादेताहै, जो ्रकेले यत्न से उपलब्ध नहीं 
हो सकता था। कवि-प्रतिभा क्रमिक उडानों से उडती है श्रौर 
साहेसी जनों के लिये, श्रनुसंधान करके श्रभी तक्र ग्रनखोजे प्रौर 
श्रज्ञात पदार्थो की समृद्ध उपज काटने के वास्ते क्षेत्र खुला 


पड़ाहै। 
यह ग्रन्थ पहले “डोरी साहित्य श्रौर पहाड़ी चित्रकला का 


संक्षिप्त इतिहासः" नामक एक ग्रन्थ के एक भाग के रूपमे था । 
परन्तु बादमेंइसेदो भागोंमे-(१) डोगरी लोक-पाहित्य श्रौर 
पहाड़ी चित्र-कला : एक परिचय श्रौर (२) प्राधुनिक डोगरी 
साहित्य : एक परिचय मेँ विभक्त करना उचित समज्ञा गया । 

प्रस्तुत कार्यं मे बहुत सी कठिनाइयो का सामना करना पडा 
है, श्रौर उन कठिनार्ई्यों कां मुख्य कारण प्रामाणिक भ्रभिलेखो 
(रिकारडो) का ्रभावहौी रहाहै। इतिहा हमारे लिपे कभी एक 
हट लक्ष्य नहीं रहा है, श्रौर श्रपने को ्रन्ञत रखने कौ हमारी इच्छा 
एवं श्रपने को सामान्य जनता के समकक्ष बनाये रखने को भावना ने 
बात को कठिनतर बना डाखाहै। श्रपरिमेय, विद्ाल श्रौर समृद्ध 
अनुभूतियों तथा अद्भूत स्वर-पौदयं से युक्त लोक-गीतो का विशाल 
श्रौर विविध समूह भले ही संयुक्त प्रयत्न का फल-स्वरूप रहा हो, 
परन्तु उनकी रचना मे एक प्रतिभासम्पन्न मनोव देखा जा 
सकता है, ` यद्यपि वह्‌ भ्रज्ञात ही बना ` रहता है भविष्य में 
श्रान्तरिक प्रयोगो दारा, अनुसंधान से शायद कुं ब्रधिक सूचनाए 
प्रकाश में श्रा सके, परन्तु वतमान मे उस साहित्यकार के कोई 
म्रधिक चिन्ह उपलब्ध नहीं ह 1 


इस ग्रन्थ के लेखनमें जो. कि भ्रपनी प्राचीन परम्पराश्रों प्रौर 
वतमान उपलब्धियों को लिपिवद्ध करने का उह्‌द्य लेकर श्रारम्भ 
किया गया था, एक निर्माणात्मक श्रभिगम अपनाया गया है । 
दोष श्रौर त्रुियां दिखाई गई है, परन्तु चिरप्रिय मूल्णों को विक्षेत या 
नष्ट करनेके लिये नही, न ही वतमान लेखकों को लिखने से 
रोकने के लिये, बल्कि केवल सव वातो को ग्रपने समुचित परिप्रेक्ष्य 
रूप में सामनेलानेके लिये हीं एेसाकियागया है] 

लिखित साहित्य देवीदित्ता से प्रारम्भ किया गयादहै, जो 
ग्रधिकतर "दत्त्‌' के नाम से प्रसिद्ध है, क्योकि उससे पूवैतर कोई 
लेखवद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं है । श्राधुनिक साहित्य ओर 
वतेमान लेखकों के विषय मे लिखने विषयक भारी जोखिमों की उपेक्षा 
नहीं की गई है, बत्कि दुसरी श्रोर उनकी विद्यमानता के श्रवगम ने 
लेखक को यथा सम्भव-विषय परक वनाने मे सहायता दीहै। 
परिपूणं विषय-परकता न तो सम्भव थी श्रौर न ही उसका दावा 
किया गया है; लेखक वर्तमान लेखकों ओर वतंमान युग के वहत 
ही निकट रह रहा है जिससे वह॒ एकदम बेलाग होने कौ डींग मार 
नहीं सकता । श्रपनी श्रोर से पूणयत्नशील रहने पर भी 
व्यवितिगत पपात श्रौर पूर्वाग्रिह शायद कहीं घुस गया हो, 
परन्तु सामूहिक तोर पर सभी के लिये न्यायशील रहने का सच्चा 
यत्न किया गया है । इसके सिवाय, वर्तमान साहित्य के लियि 
प्रोत्साहन देने वाले मूल्य श्नौर परिस्थितियां बदल भी सकती ह 
शरोर उसके फलस्वरूप शायद पुनमूंल्यांकन की अ्रावश्यकता उत्पन्न 
होजाय। जंसामभी हो, इसके कारण श्राधुनिक डोगरी साहित्य 
एक परिचय, लिखने कौ वांछनीयतां मे कमी नहीं श्रानी चाहिए । 

डोगरी साहित्य के प्रसंगमे डोगरा भूमि की सीमाग्रों के 
निर्धारण के लिये एक प्रयास किया गया है जोकि कटर मानचित्र 
से समूच। मेल नहीं रता, क्योकि कला की भाति साहित्य मे भी 
संस्कृति, भाषा रौर भावनाश्नो की समानता से ही सही सीमाश्रो 
का निर्घारण होतादै) कलाया साहित्य किसी संकीणं हदबन्दी 
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को मान्यता नही देता । इसकी प्रपनी विभाजन-रेखाएु, जोकि 
यातो श्रभिव्यक्ति के विविध स्वरूप ग्रथवा अनुशीलन कौ विभिन्न 
रीतियांहीहम्राकरतीदहै, घटा-वदरी से रहित नहीं होतीं ओर 
केवल उसकी समृद्ध विविधता के सुकर वर्गीकरण में सहायता देती 
हैँ तथा मूल मे इसके एक मात्र प्रविभज्य श्रात्मतत्व से अनुन्धित 
रहती हँ । यही कारण है कि कुञ्ज ओर चंचलो' के लोकगीत 
ग्रौर भ्रन्य गीत जोकि जम्मू मे उतने ही प्रसिद्ध हैँ जितने कि 
गडा ्रौर चम्बा में, डोगरी सादित्यके उतने हो अंगभूत है 
जितनी कि श्रावारा, सुदशेन, कौशल श्रौर हरीश पादरे द्वारा 
लिखित कविता । साहित्य अ्रथवा कना का एक विशेष भाषा 
या माध्यम द्वारा भ्रघ्ययन, जोकि उनकी प्रादेशिक सीमाभ्रों के प्रति 
एक श्रावेशपूर्णं ममतां से युक्त हो, सम्भव है, कि सिफं 
एक भ्रनिष्ट प्रयत्न सिद्ध हो, क्योकि हो सकता है करि विचारों ्रौर 
म्रमिव्यक्तियों की वैसी ही प्रवृ्तियां उन सीमाश्रों के पार भी 
प्रचलित हो, ्रौर उनका इस प्रकार की एक रचना से पृथक्करण 
जोकि उन को लेखवद्ध करने का दावा करती हो, रचना की 
सफलता मे वाधक हौ । इग्लेडसे बाहर लिली गई अंग्रेजी 
भाषा कौ रचनाएं भी भ्रं्रं जी साहित्य की उतनी ही भ्रच्छी अंगम्‌त 
हैः, जितनी कि वे, जो कि उस भाषा की श्रपनी भमिमें लिखी गई 
हों । प्रस्तुत ग्रन्थ में भौगोलिक सीमाश्रों की प्रवहेलना तो नहीं 
कौ गई है परन्तु जहां कहीं एेसी सीमाएं भावनात्मक एकता श्नौर 
प्रस्तुत रचना के प्रतिपाद्य विषय में वाधक बन कर खड़ी हुई हैँ 
उनकी उपेक्षा को गई है । क्योकि श्रपनी मानी जाने वाली 
रेखाश्रों से बाहर भी बहुत अंशो मे डुग्गर मौजूद है । हो सकता है 
करि राजनैतिक तौर पर कुछ इलाके विभिन्न प्रदेशों से सम्बन्धित हो, 
परन्तु उन सब के भाषा सम्बन्धी जौर सांस्कृतिक प्रभावों से 
प्रत्यक्ष हर्यमान भ्रात्मतत्व सवेथा भ्रविकल रूप मे स्थिर हैँ । 
इस ग्रन्थ के लिखने ओर वास्तविक प्रकाशन के बीच में 
लगभग तीन वर्षो का समय बीत गया । चीन द्वारा भारत पय 
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आक्षमग श्रौर श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन जैसी कुछ 
प्रभावकारी घटनाएं इसी प्रन्तराल मे घटित हुई । कुछ नवीन 
कवि श्रौर लेखक साहित्यिक रगमंच पर उतरे श्रौर कुछ पुराने 
लोगों ने अपनी रचनाश्रो मे बहुमू्य प्रभिवद्धियां कर दीं । इस 
लिये ग्रन्थ को पुनरावृत्ति ब्रावदयक हो गई, श्रौर अ्रभिवृद्धियों का 
विवरण परिशिष्ट लेख में देना पड़ा । यदि किसीलेखक या कवि 
का वर्णन इस ग्रन्थमेंद्ृट गयाहोतो वह्‌ श्रभाव कोरी श्राव 
धानता के कारण ही समन्ञा जाना चाहिये । 

जम्मू श्रौर करमीर कला संस्कृति व भाषा श्रकादमी के लिये 
धन्यवाद मेरी श्रोर से श्रावश्यक है जिसकी संरक्षकता में इस ग्रन्थ का 
प्रकारन हुश्रा । 


मै डाक्टर कणं्ह जी, सदरे-रियापत के लिये भी हाकि 
म्राभार-भावना प्रकट करना चाहता हूं जिन्होने इस भ्रन्य श्रौर 
इससे पूर्वतर ग्रन्थ "डोगरी लोक साहित्य श्रौर पहाड़ी चित्रकला" 
के लिये शरत्यन्त कृपा पूर्वक प्राक्कथन लिख कर मुर प्रोत्साहित 
किया। इस ग्रन्थ का लिखना एक उलज्ञावपूर्ण कार्यं रहा है, 


४ परन्तु सर्वेश्री रामनाथ शास्त्री, डी. सी. प्रशान्त, दानू भाई पंत, 


भ्रनन्तराम शास्त, मधुकर श्रौर वंसीलाल गुप्त के सौहादं के 
कारण रचना एक निरिचत परिपूर्णता को प्राप्त कर पाई है । 
~ श्रस्तु म इन सज्जनो का घन्यवाद करना चाहता हू । भ्राचा्यं 
हसन शाह के प्रति भी मेंश्नपनेकोग्रभारी समञ्लता हं जिन्होंने इस 
ग्रन्थ का श्रामूल निरीक्षण किया श्रौर कुछ उपगोगी सुाव दिये । , 
- यदि इस ग्रन्थ के लिलने के प्रयास, से इसकी श्रन्य साहित्थक 
तरटियों के बावजूद भी, लेखकों ओर विद्वानों को डोगरी 
के भाषा सम्बन्धी पहलु्रों पर ओर श्रधिक यलनज्ञील होने की 
भ्र रणा प्राप्त हो. सके ओर यदि ग्रन्थ साधारण जनता में डोगरी 
भाषा श्रौर साहित्य के सम्बन्ध में प्रधिक जानकारी दिला सके तो 
मै श्रपने यत्न की परिपूर्ण सफलता मानूगा। < 
-- नीलाम्बर देव शर्मा 
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सामाजिकः परिस्थितियां 


प्रत्येक संस्कृति की भाति प्रत्येक भाषा मे एक रेता समय 
भ्राता है जिसे नव-जागरण-युग अथवा पुनरत्थान-काल की संज्ञा 
दीजातीहै। पिद्धले वीस वर्षो का समय इग्गर-भूमि, इसकी 
कला, साहित्य भ्रौर संस्कृति के लिये पूनर्जागरण का युग रहा दै। 
यह पुनज गिरण क्या है तथा इसके कारण एवं प्रयोजन क्या थे ? 


जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू प्रान्त मेँ रहने वाले लोग 
साधारणतया डोगरा कहलाते हैँ । इनकी श्रपनी भिन्न भाषा है, 
इनको परम्परा श्रौर सामाजिक जीवन विशिष्ट है तथा इनके 
भ्राचार-ग्यवहार एवे रीतिरिवाज भी विशिष्ट हँ । डोगरी की 
सत्ता ओर इसका उद्गमः स्वतन्त्र हैँ । इसका उद्भव प्राकृत से 
हा है, जिससे संस्कृत का विकास हृग्रा था । डोगरी का अपना 
निजी माधुयं है, भ्रपना विशिष्ट प्राक्षण है । ओौर इसके साथ 
ही पहाड़ी संगीत की मधुरता ग्रौर स्वर-मोहकतां है तथा डोगरा- 
पहाड़ी-चित्रकला की संपूणंता ग्रौर महानता है । संगीत, चित्रकला 
तथा भाषा कौ अपनी इस महान विरात कै प्रति डोगरों की यह 
चेतना पहले इतनी तीव्र श्रौर मुखर कभी नहीं हई थी जितनी 


0 





गत बीस वर्षम हरै । बहुत पहले भी, राजा रणजीतदेव के 
यासनकाल में दतत्‌ नामक एक महान कवि हों चुके है, जिनकी 
एकमात्र डोगरी कविता, जो इन शब्दों से श्रारम्भ होती है -- 
‹ किल्लिया वत्तना छोड़ी दित्ता' (ने अकेले बाहर जानां चोड 
दिया है) इस भाषा की उत्कृष्ट रचनाश्रो मे से एकै । महाराजा 
रणवीरसिह के शांसनकाल मे डोगरी इस राज्य कौ राजभाषा 
बनी लेकिन दुर्माग्यवश, इस क।ल मे, डागरी मे सिखने वाले मंहान्‌ 
साहित्यकार वड सख्या मे नहीं थे । एकमात्र नाम गंगाराम क 
मिलता है, जिनकी रचना "कण्डी दा वस्तना' (कण्डी का जवन) 
से लेखक की कला-प्रवीणता श्रौर परिपक्वता का पता चलतां है । 
एक लाला रामधन थे जिनकी कविताभ्रों के क्छ एक अंश मिलते 
है । इनमें से सर्वोत्तम है उनकी “स्सना वेडना' (हंसना खेलना) 
नामक रचना । लाला रामघन महाराजो प्रतापरसिह के शासन- 
कालम हुए हैँ । इसके बाद, एसा लगता हैकि वर्षो तक डोगरी 
की उन्नति के लिये कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं हु्रा । राजा रणजीत- 
देव प्रौर महाराजा प्रतापसिह के शासन-कालकी श्रवधि. के बीच 
के समयमे इस प्रकार कौ कई दरार मिलती है । 


ग्रपनी कला, संकृति तथा भाषा के प्रति डोगरों की इसी 
उदासीनता के कारण यहां लिखित-सामग्री का अभाव रहा है । 
मौर यही ्रभाव इस क्षेत्र के इतिहासं तथा इसकी भाषा के समुचित 
मूल्यांकन मे बाधक हुञा है । डोगरा जाति अपनी वीरता के लिये 
विहव-भर में प्रसिद्ध रही है। इसने चिव्रकलाके क्षेत्र मे अपनी 
विशिष्टता का प्रदशेन किया है, जिसने न केवल डोगरों को ही 
विशेष महत्व प्रदान किया है वरन्‌ जिससे पूरे भारत के निवरकलां 
आन्दोलन को ख्याति मिली है। कला कै प्रसिद्ध श्रालोचक श्री जी. 
उन्द्‌ प्राचेर तथा श्री ग्रो. सी. गाङ्गुलि ने इन डोगरा-पहाड़ी 
चित्रो को भारतीय कला एवं इसके बहुमूल्य कला-भण्डार का 
चरमरिखर बताया है । भारतीय संगीतं मे पहाडी-दर्गा-राग 
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तथा लोक-गीतों, लोक-सादहित्य एवं लोक-नुत्यों के योगदान को 
भारतीय जीवन तथा संस्कृति को समृद्ध बनाने में विशेष महत्व 
प्राप्त है। शिक्षा-सुविधाग्रों के विस्तार तथा उभरते हुए स्वतंत्रता 
भ्रान्योलन के कारण लोग श्रपनी समस्याभ्रों के प्रति सचेत होते जा 
रहेथे। अग्रजी शासन श्रौर अंग्रजी भाषा को विदेशी समञ्षा 
जाता था। इन्दं यहां ते निकलना चाहिये । परन्तु भ्रागे क्या 
होगा ? राष्ट्रीय सरकार [-पर इसका गठन कंसा होगा श्रौर 
हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी ? यह विवाद मुख्यतः राजनैतिक 
था तथा हिन्दी श्रौर उदू इस विवाद के विषय बने हुए थे । हिन्दी 
को विकसित श्रौर समृद्ध बनाने के लिये यत्न क्ियिजारहै थे ताकि 
यह प्रमाणित किया जा सके कि इस भाषा में राष्टूभाषा का पद 
प्राप्त करने की क्षमता विद्यमानदै । इस भावना के साथ-साथ 
लोगों के मनमें क्षेत्रीय भाषाश्रों ओर मातृभाषाग्रोंको भावनामभी 
अंकुरित होने लगी । जब कि हिन्दी देश को राजभाषा हो सक्रतीदै 
वहां प्रदेशों के प्रशासनिक कायं तथा स्कूलों ग्रौर विरव-विद्यालयों 
तक दी जाने वाली शिक्षा कौ व्यवस्था क्षेत्रीय भाषाग्रों मे होनी 
चाहिये । बंगला, मराठी, गुजराती, तामिल तथा तेलुगु कौ 
सम्पञ्चता से देश के ्रन्य भागों मे रहने वले लोगों के मनम भी 
असमिया, उद्या, पंजाबी तथा कदमीरी श्रादि माषाश्रों को 
समृद्ध बनाने की भावना का उदय हुश्रा । 


जम्मू की भांति पंजाब श्रौर कदमीर के बीच मे स्थित होने 
के कारण (जहां तक इसके भाषाविषयक भ्राकार का सबन्ध है) 
यह भाषा इन आन्दोलनं से प्रभावित हुए बिना न रह सकी । 
डुग्गर मे बहत से एेसे चेतनाशील व्यक्तित्व थे जिन्हँ अपनी कला 
ग्रौर संस्कति की इस हास्यास्पद हीनता को देख कर तीव्र क्षोभ 
हु्रा। भला उन्हे एेसी ग्लोनि क्यों होती ? उन्होने देश को 
महान वीर दिये थे, चित्रकला का समृद्ध भण्डार दिया था तथा 
उनका संगीत मरौर उनका लोक-साहित्य श्रपने श्रस्तित्व का प्रदशंन 
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कर चुकैथे। यहां तक कि वास्तुकला श्रौर मूत्तिकला कै क्षेवों में 
भी इनको किरमची, बवोर (पुसमस्टा), मानसर, मोहरगढ, रियासी 
ओर पून्छं की कला-कृतियां यह प्रमाणित कर चुकी थींकरिवे 
किसी से भी पीछे नहीं रहे है! रेसी कला श्रौर संस्कति 
को अपनाने मे, जो वस्तुतः उनकी प्रपनी ही थी, भला वे संकोच 
क्यों करते ? श्रपने श्राप को विच्छिन्न प्रनुभव करना तथा यह्‌ 
समभना व्यथेथाक्रिवेदेश के श्रन्थ सांस्कृतिक दलों से पिड 
हृएदै। श्रभावकेवल यहीथाकिन तो वे भलीभांति ¦संगखित 
ही थे श्रौर न उनकी इन सांस्कृतिक उपलब्धियों को समुचित प्रसार 
ही मिल रहा था । 


डोगरी संस्था : इन्हीं लक्ष्यो को लेकर सन्‌ १९४३ 
मे डोगरी-सस्था की स्थापना हुई । उन दिनों यहां हिन्दी 
साहित्य मण्डल नामक संस्था चल रही थी श्रौर 
सादित्यिकर गतिविधियों के प्रसारका कायं कर रही थी । 
बहुत से युवक श्रौर प्रतिभाशाली लेखक इसकी गोष्ठ्यां 
मे भागनलेते थे श्रौर उनमें श्रपनी कहानियां तथा कविताए पड कर 
सुनाया करते थे । “भारती" तथा “उषा' नामक दो हिन्दी 
पत्रिकाणएं भी कुड काल तक प्रकारित होती रहीं । प्रो० रामनाथ 
शास्त्री, दीनूभाई पन्त, प्रशान्त, भगवत प्रसाद साठे, इ्यामलाल 
शर्मा, बंसीलाल गुप्ता तेजराम खजुरिया, शकुन्तला सेठ, सुशीला 
तुली तथा चांद मल्होत्रा श्रादि हिन्दी साहित्य मण्डल के सदस्यों 
की बहुत बड़ी संख्या डोगरी भाषा-भाषी थी । उन्होने महसूस क्रिया 
कि उन्हे ्रपनी मातु-भाषा डोगरी के प्रति भ्रपना दायित्व उतना 
ही पुरा करना है जितना कि राष्टरमाषा हिन्दी के प्रति भी। डोगरी 
मे सवे-प्रथम कविता लिखने वाले पंडित हरदत्त थे । पर वह्‌ 
अकेले नहीं थे । दीनूभाई पन्त भी डोगरी कविता लिखने लगे थे । 
भगवत प्रसाद साठे ओर विद्वनाथ खजुरिया डोगरी मे कहानियां 
लिख रहे थे । हिन्दी तथा डोगरी की ये गतिविधियां सौजन्यता-पूणे 
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वातावरण मे श्रग्रसर होती रहीं, यद्यपि बीच-वीच मे कभी कभी 
कुछ साम्प्रदायिक श्रौर श्रवसरवादी लोग इनके बीच विच्छेद श्रौर 
घृणा के बीज बोने का यत्न भी करते ये|. 


राजनंतिक स्थिति : श्रौर तब १९४७ मे भारत 


स्वाधीन हो गया । यहां एक विशेष परिस्थितिः उत्पन्न 
हो गई 1 हैदराबाद श्रौर जूनागढ़ की भाति कष्मीर 
का भी भारत श्रथवा पाकिस्तान मे से किसी के 
साथ विलय नहीं हृभ्रा । साम्प्रदायिक स्थिति बहुत बिगड़ 
रही थी । पृन्छ में पाकिस्तान के समर्थकों ने मुसीवत्त खड़ी कर 
दी थी । जम्मू-कमीर राज्य की सेनाकी राज-भक्ति विभाजित 
हो गई । इस साम्प्रदायिक तनाव ग्रौर श्रनिर्णीत राजनैतिक 
परिस्थितियों के फलस्वरूप कुछ वहुत दुर्भाग्य-पुणं ओर अवांछित 
घटनाएं देखने मे श्राई । घर म्रपने ही वीच वंट चुका था । 
भाई-भाईका वैरीहोगयाथा। मीरपुर, पु, भिम्बर, राजौरी 
मरोर कोटली में पाकिस्तानी शस्तो से लेस ओौर पाकिस्तानी 
एजेण्टो द्वारा प्र रित स्थानीय लोगों द्वारा एक सूनी नाटक का 
शरारग्म हृग्रा । उधर्‌, कर्मीरमे, श्रीनगर की श्रोर द्र्‌तगति से 
बढ़ रहे श्राक्रमणकारियों ने मुजप्फरावाद पर अधिकार कर लिया । 
जम्मू प्रान्त श्रौर इसके आस-पास हिन्दू-साम्प्रदायिकता भड़क 
उटी । महाराजा हरिसिंह ने भारत के साथ विलय के खियि भ्रावेदन- 
पत भेजा, भारतीय सेनाए कडमीर मे भेज दी गई । 


. स्थिति बड़ी विकट थी । सेना प्नौर भितेश्चिया के 
सिपाही बाहर से प्राने वले शत्र सेतो जूञ्च सकते थे किन्तु भोतरो 
शनुशरो से कंसे निपटा जाए? लोगों को संगठित करना था॥ वे 
हिन्द महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्रोर मूस्लिम कान्फस की 
साम्प्रदायिक राजनीति से तंग आ चुके थे, जिन्होने यह सारा 
रक्तपाति करायाथा। वेभ्रत्र्ातिश्रौर सुरक्षा के इच्छुक. थे 1 
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उन्हे इन निकट - भूत मे वटो दुर्माग्यपूणं षटनाश्रो के लिप 
पश्चात्ताप हो रहा था । 


एसे समय मे युवक अव्यापक, चाव, कलाकारों ग्रौर 
नेखकों का एक समुदाय घ्रागे वहा। ये एमे व्यक्ति थे, जो अपने 
सेवाभाव, श्रात्म - त्याग तथा अपने रचनात्मक कार्यो के हष्टातों 
हारालोगोमेंप्रोरणाका संचार कर सकते थे, उन्दं प्रोत्साहित 
कर उनमें स्पूति भर सकतेये। डोगरी संस्था नेशनल कान्फोस के 
नेतृत्व मे चल रहै इस राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़ी । श्रौर इस 
प्रकार सभी राष्टरोय विचारों वाले तथा देशभक्त लोगों का एक 
सज्ञा मोर्चा खड़ा होगया । डोगरी संस्था ते एकं ही रास्ता" 
नाम से एक पुस्तिका प्रकारित की, जिस में इसने इस आपातिक 
परिस्थिति मे भ्रपनी नियत काथं - दिशा निर्धारित कौ । नेरनल 
कान्फरस के तेतृत्व मे चल रहै सामे मोचेका समथेन करना श्रौर 
उसे सहयोग देना इसका नारा था । साम्प्रदायिक वं के लोगों 
ने इसका विरोध किया परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षाके हतु टि़्ीदल की 
भांति बढते चले भ्रा रहै लोगों के इस उत्साह्‌-पूणं प्रवाह को रोकना 
इस नि्ब॑ल विरोध के वस की बात नहीं थौ । 


सामन्तशाही के भ्रन्त के लिये उमडती हई क्रोध भरी रोष 
की इस भावना को स्वस्थ श्रौर रचनात्मक कार्यो की ग्रोर उन्मुख 
किया गया । प्रो° त्रिलोकी नाथ, प्रो° रामनाथ शास्वी, दीनू भाई 
पन्त तथा प्रशान्त ने इस दिशा मे विलक्षण कार्यं किया । इन्हे 
स्वर्गीय धन्वन्तरि के श्रेष्ठ उदाहरण से प्रोरणा भिली, जिन्होंने 
लोगों की प्रवृत्ति को समा था, उसे प्रोरणा दी थी ओर प्रोत्साहित 
करियाथा। दल ग्रौर सम्प्रदाय की भावनाका तीव्रगति से हास 
हो रहा था । श्री निवास शाह्‌, परशुराम नागर, संसारचन्द्र 
बहू. नजीर श्रहमद समनानी तथा ग्रोम सराफ श्रौर एसे बहुत से 
अन्य व्यक्तियों ने राष्ट्रीय विचारों मे एकरूपता उत्पन्न करते का 
भरसकं प्रयास किया । अल्पवयस्कं वे, जिसमे मुख्यतः 
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छात्र ही थे-बलराज पुरी, वेदपाल दीप, वेद भसीन, यशशार्मा, 
रामनाथ मींगी, प्रमसराफ़ तथा नीलाम्बरदेव ने इस राष्टरीय 
तथा सास्कृतिक श्रान्दोलन को सशक्त सहयोग दिया । इन्होने 
जगह-जगह.घूम कर जनता के विभिन्न वर्गो मे जागरण श्रौर चेतना 
का संचार किया । - 


सन्‌ १९४८ मे जम्मू से तीस मील दूर टिकरी नामक स्थान पर 
एक राजनेतिक सम्मेलन हुश्रा, जिसमे डोगरी संस्था ने भी भाग 
लिया । प्रो° रामनाथ शास्त्री द्वारा रचित बावा जित्तो' नामक 
प्रथम डोगरी नाटक वहां खेला गया । कुड नामक लोकनृत्य 
तथो एक चित्रकला प्रदशशिनी क्रा भी श्रायोजन हृम्रा । जम्मू के 
इतिहास मे यह्‌ पहला प्र॑वसर था जव डोगरा संस्कृति के संगीत, 
साहित्य तथा चित्रकला, इन तीन विभिन्न स्वरूपों को जनता करे 
सम्भल एकं साथ प्रस्तुत किया गया । इसके बाद १९४९ म एक 
विशाल चित्रकला प्रदशिनी जम्मू में हुई । इस प्रदश्चिनी में 
डोगरा-पहाड़ी सम्प्रदाय के सुन्दर ओर दृष््राप्य नमूने संग्रहीत थे । 
इससे लोगों को भ्रपनी उस महान्‌ विरासत का बोध हृ्रा जिसके 
विषय में वे बहत समय से श्रनमिन्ञ रहै थे । श्रपने देश श्रौर 
प्रपनी संस्कृति के प्रति इस प्रेम ने उनमें प्रतीतं की भूली-बिसरी 


स्मृतियां जागृत कीं श्रौर इससे साहित्य में देश-भक्ति की भावना 
का उदय हुश्रा। 


डोगरी का उत्थान : राजनेतिक कार्यकतश्ों को 


लोगो मे विभिन्न रचनात्मक उद्देर्यों के प्रति गतिशीलता 
उत्पन्न करने के हेतु जब विभिन्न गांवों में जाना पडता 
तो इन कार्य-कतश्रं श्रौर जनता के बीच एक अ्रद्भुत 
बन्धुत्वं की भावना का उदय होता । उन लोगों कोः 
जिन्हं शरज्ञानी श्रौर अशिक्षितं समज्ञा जाता था, जब ये कार्यकर्ता 
डोगरी मं सम्बोधित करते तो अरिक्षित कहलाने वले ये लोग, 
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जिन्हें किसी विद्यालय में जाकर विद्या-लाम का कभी श्रवसर नहीं 
मिला था, इन्द बड़ी उत्सुकता ओौर सजीव रूप मेँ सुनते, जवकि 
इसके विपरीत हिन्दी ्रथवा उदरं मंकी जाने वाङी बाते उह 
श्रपेक्षतः कम मात्रामें प्रभावित करतीं । इस नवीन चेतना से 
संतुलन मे परिवतंन श्राया ग्रौर मान्यताग्रों का पुनः समंजन हृश्रा । 
दीनूभाई पन्त, रामनाथ शास्त्री, वेददीप, यज्ञ शर्मा्नादि ने ग्रधिक 
उत्साह श्रौरः वल के साथ डोगरी मे लिखना श्रारम्भ किया। 
किशन समलपुरी श्रौर परमानन्द ्रलमरत भी इनके साथ हो लिये । 
ओर जवये कवि विभिन्न नगरों ्रौर गांवों मेँ जाकर अ्रपनी डोगरी 
रचनाएं पट़ कर सुनाने लगे तो वहां के स्थानीय लेखकों ने भी 
डोगरी मे लिखना प्रारम्भ किया] 


डोगरी में देशभक्ति की भावना : देशभविति की 
इस नवीन भावना से प्रान्दोलित इन कवियों ने श्रपने 
देश को प्रशंसा में गीत. लिषे। प्रायः हर एक कवि के 
गीतों मे डुग्गर के प्रति प्रम की ्रभिव्यक्तिहोती थी । श्रौर ये 
गीत श्रोताओं को उनकी जन्म-भूमि के प्रति शलाघा श्रौर सम्मान 
की भावना से ओत-प्रोत कर देते थे । ये छरी छोटी कविताएं 
प्रधिक प्रभाव-जनकर होतीं जवक्रि, इनकी तुलना मे, लम्बे श्रौर 
ज्ञटिलता-पूणं भाषण नितान्त प्रभावहीन होते । श्रापातिक 
परिस्थितियों में उद्भूत होने के कारण विपुल संख्या मे कतविगण 
प्रपनी कविता में देशभक्ति की भावना को मुखरित करते लगे । 
डगर की प्रशंसा मे'एक देरंभविति का गीत लिखा गया जो विचार 
ओर धुनकीदष्टिसे भ।रत के राष्टूगान के बिल्कुल श्रनुरूप था : 


“सगे नेश्रा देस साढा एदे ग गुण गागे ॥* 


(हमारा यह्‌ ड्गगर देश स्वगे-समान है । हम इसी का 
गुण-गान करेगे) इस प्रदेश के कडमीर, भद्रवाह तथा -लद्दाख प्रादि 
विभिन्तक्षत्रों की सजातीयता का संबन्ध जम्मू से जुडा हृश्रा है, 
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श्रतः इसके सम्मान श्रौर इसकी सुरक्षा के लिये जो भी बलिदान 
दिया जाए कमह 


पंडित हरदत्त को, जो इसी देशप्रेमके रगमे रंगे हृए ये 
इग्गर ग्रौर इसके रोगों की ्रकमण्यता श्रौर जडता को देख कर 
बहत क्षोभ हरा । श्रापने इहं प्रबुद्ध करने तथा इस तन्द्रासे 
क्ंज्ञोडने के लिये एक गीत लिखा : 


श्रो डोगरे देसा, किथ्यां गुजारा तेरा हग ?" 


(ओ डोगरे देश ! तेरा निर्वाह कैसे होगा?) सभी देशः 
सारासंसार जागृत है । तु इस गहन-निद्रा में क्यों इवा हुम्रा 
है। यहसोने का समय नहीं है । जाग उठो ! भ्रौर अपने 
नेत्र उघाड़ो । 


दीूभाई पन्त १९४६ में ्रण्नी "वीर-गुलाव' नामक रचना 
मे श्रपने पुरखों की इस धरती की रक्षा के लिये डोगरों का 
हदसंकल्प प्रकट कर चुकेथे। किसी के हाथों इूगर कोश्रांच 
नश्रानेपाए । किती भी कायर को युद्ध-मूमि मे नहीं जाना 
चाहिये । 


म्रपनी एक श्रन्य कवितामें दीन भाई ने डुग्गर की प्रंसा 
की है, जिसकी रक्ना पीरपंचाल की ऊची पवंतमाला करती है । 
हरी भरी चरागाहे श्रौर लहलहाते खेत जिसके सौन्द्यं में प्रभिवृद्धि 
करते है, तथा जो फलों श्रौर फुलों के भण्डार से भरी पड़ी है। 
जिसका इतिहास ्रपने निर्भीक योद्धाग्रों के शौर्य॑मय कार्यों तथा 
महात्माग्नों ग्रौर दाशे निकों के विवरणों से परिपूणं है ।* 

अपने एक रौर गीत मे दीनूभाई अपने श्रोताग्नों को श्रपनी 
धरती के सौन्दथं को एक कवि की आंखों से देखने का ब्रनुरोध 
करते हैँ । वे केवल इसी प्रकार से इसकी सराहना कर सकते है, 


मेरा देस 1 
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क्योक्रि इसकी सुषमा स्वगं की शोभा से तनिक भी कम 
नहीं है : 

भेरे देसा दा शलैपा मेरी श्रक्सीं कन्ने दक्ख !* 

पर कष्ण समेलपुरी एक पग ओर श्रागे बढ़ गये : 


“सुग द गल्ल नेई' ला श्रडेग्रा, गुण मेरे गै देसा दे गा अडग्रा !* 
(स्व कौ वात वयो करते हो ? मेरे देश ग्गर) की महिमा का 
गुणगान क्यों नहीं करते ?) 

डगर का यह प्यार डोगरों को शनैः शनैः श्नपने भुजपाश 
के घेरे मे कसता चरा गया। कवियोंने सरल-स्वभाव, निष्कपट 
परन्तु सृन्दरश्रौर वीर डोगरों की प्रशंसा में गीत गाए ॥ 
आक्रान्ताभ्नों से श्रपने देश की रक्षा करने के छिथ इन्हं कटिवद्ध 
होना चाहिये । कभी-कभी डुग्गर भौर इसके लोगों के प्रति प्रम 
के ये भाव कवियों के एक ही गीत में घुले-मिमे रहते । समैलपुरी 
प्रलमस्त, दीनू, बालकृष्ण शर्मा, दीप तथा यश॒ श्रौर कुछ बाद के 
रामनाथ शास्त्री, शम्भुनाथ, मधुकर तथ। श्रन्य कई कवियों की 
रचनाग्नों को इस कोटिमें रखा जा सकता है । भ्रपनी “डोगरे' 
शीषेक कविताःमे दीप ने गगर की शांतिश्रियता की सराहना की 
है। जंसे उद्यानों में फलों कौ क्यारियां श्रेष्ठतम होती हैँ नौर 
फलो मे चमेली का फूल सर्वाधिक सुन्दर होता है, उसी प्रकार सव 
देशों मे भारतवषे श्रेष्ठ है ओर ङग्गर इसका श्रेष्टतम 
भागहैः। 


एक युगल-गान में एक पति-पत्नी भ्रपने देश ॒को श्राक्रमण 
से बचाने के लिये अपना ढ्‌ संकल्प प्रकट करते हैँ : 'इग्गर देस 
बचाना मेरी जिन्दे ! * (मेरे प्रणप्रिय ! हमे डुग्गर देश को बचाना 
है ।) इस गीत के खष्टा यश शर्मा है । 


उन दिनों कभी-कभी संकोणे-्रतिरष्टीयता के फैले का 
संदेह होने लगता था । ठाकुर रघुनाथ सिह द्वारा रचित गीत : 
“लेती करमीर कियां* (हमने किस प्रकार कर्मीर को हस्तगत 
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किया) यद्यपि सशक्त शली मे लिखा गया था ग्रौर उसके भीतर 
इतिहास के उद्धरणो हारा डोगरों के शौयं का जकन किया गयो था 
किन्तु उसमें संकीणं, राष्टरीयता का भी समावेश हो गया था । इस 
भाव का प्रतिवाद; "दित्ती करमीर कियां' (कश्मीर कां समेपेण कंसे 
किया) नामक गीत में यशशर्मां ने प्रस्तुत किया । इससे भी 
ग्रधिक विवेकपुगं मनःस्थिति में विलक्षण भावों से ग्रोत-प्रोत 
होकर दीन्‌ भाई पन्त ने कहां : (लोक मीना मारदे ए डोगरे दा 
देस श्री!" (लोग ताना देते किदेखो यह डोगरी कां देर केषा 
है }) यद्यपि लोग डोगरा-प्रशा्न की श्रालोचना करते थे परन्तु 
सुहं सर लोगों को यहं शनं जसा डोगरी षर था ठीक वैसा ही 
दूसरे वगो के लोगो पर भींथां ) विवेकशील लोगौं को डोगरा 
शब्दं दारां क्रिसीं रमं मेँ नदीं पड जनां चाहिये, जौकिं सिन्त 
शाही व्यवेस्था कै लिये श्रोमेकं कूप में प्रयुक्तं होती थौ । 


श्राथिकं परिस्थिति : देशभवित क इस प्रथम 
उत्साहपूणे प्रवाह मे, जो विदेशो श्रक्रमणं से उत्पन्न 
हमरा धौ, एके सोवैजनिक लक्ष्य वंन चूका धा तथां धनी 
श्रौरे निधन, दोनों वर्गो के मेतंभेद देवं गये थे । सभी 
डीगरे ये ओर सभी कां ुकमोत्र लक्ष्यं इर की एकतां" कौ 
बचना था । परन्तु ज्यो-ज्यों स्थिति युधरती गई तथा 
ग्रार्थिकं संघषे तीव्रतर होता गयां त्यो-त्यो इस सांभे-मोचं में 
दरारे प्रकटं होने लगी । इस राष्ट्रीय अओंन्दोलन का एक चेतना- 
शील अग होने के कारण कवियों ने पूर्णतः परस्पर-विरोधीं तंथा 
श्रवस्तिविकं वर्गो के इसं सांभे भो्चें के विरुद्ध आ्रावाज उठाई । 
इससे पूवं भी दीन भाई पनत किक्तानौं ज्रौर श्रमिकों का श्रपनी 
युगेनपु जिंत तन्द्रा से जोग्रत होने के व्यि श्राह कर चूके थे । 
श्रब उनका समय श्रा चुका है । धनी भूमिषतियो ्रौर साहूकारो ने 
ईदव रीय प्रकोप का भूतः खडा किया हृ्रा हैः । अब निदहितस्वार्थं 
द्राराख्ड़ी की हुई इस छलना को छिन्न-भिच्न करने का 
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ग्रवसरग्रा गयादहै। यह्‌ गीत अंग्रोजी के कवि शैलो" द्वारा रचित 
(106 प्ल 7 £ 7€1276)} नामकं गीत कीः याद दिलाता है । 
परन्तु इस कवितां की कल्पना-सृष्ट में मास्तीयता की छाप है । 
"वैडा" (ग्रनजुता बैल) नामेक एकं ग्रौर कविता मे दीनू ने पु जीपतिणों 
कोएक मौर कोडा लगाया है, जो निधन = वेगं कां शोषणं केर 
सम्पन्न होते जा रहि हैँ । भ्रव इस प्रकारके देशभक्ति के गीतों को 
गानि का समयं वीत चुक्राथाजो भ्रव कई हष्ट्यों से इस धरतो 
कै वास्तविक यथार्थसे कटं चुके थे.) यहं नया सापाजिक 
यथार्थवाद देशभक्ति के उक्त अदशवादी प्रावेश का स्थान ले 
रहां था । 

न 

वेदपाल दीप. शम्भुनाथ, ्रलमस्त, बसन्तराम, यश शर्मा, 
तारा समैलपुरी, पद्मा शर्मा श्रौर रामनाथ शास्त्री डोगरी कविता 
मे उदभूतं इस नये सामाजिक एवं प्राथिक्र यथार्थेवाद के उद्घोषंक 
वैनेये । क्राम्तिके इस श्रावेश मे किशन समेलपुरी ने कहा~ 
"हम इस युग को पलट दंगे जिस में भूख, दारिद्रय श्रौरं रोगों 
करा बोलबाला है.1* अ्रलमस्त ने ललकार कर कहा, (तुम 
दूसरों को धोखा देकर स्वग को नहीं पा सकते । गरंधीजी द्वारा 
निदिष्ट मागं ही सच्चा मार्ग है ।** चूनीलाल कंमला ने, जो 
पंजाबी कंवि के रूपं से धिक प्रसिद्ध थे, कृषकन्जीवन के विकते 
मे लिखा ।#* बालकृष्ण शर्मा ने क्रिसानों श्रौर मजदूरों को 
शरपनी चिरनिदरा से उद्बुद्ध होने तथा एक नई सामाजिक व्धवस्था 
का निर्माण करते को.कटिवदध होन के तिथे. भसति, किया । 
वेदपाल दीपने कहा : स्वतंन्त्रता ग्रौर सुखं - सुविधाओं को देवी 
को इन वैभवशाली "भवनों को छोडकर निर्धन किसानों कै बीन 
प्राकर रहना चाहिये । ये चालक लोग इन्हे सदा से छलते श्रा 


तकरण : तासा समैलयुरी का भाग । "जागो इनस: “सुगं नेई 
जाम हदा" । “*+जगो इर 
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रहे है। इस देवी का यह्‌ कर्तव्यहै कि वह्‌ इन लोगों के लिये 
श्राशाका एक नवीन संदेश लेकर श्राये, विद्रोह के भावावेश 
मे यश शर्मा को लगा कि जनसाधारण के लिये केवल ये सडकं ओर 
गलियां है श्रोर धनिक-वगं के लिये ये वैमवशाली भवन हैँ ।* घुमा 
फिरा कर श्रथवा प्रत्यक्षरूप में इन कवियों ने श्रसमानता से परिपुणं 
इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने के भाव प्रकट करिये । पाठकों 
काध्यान गांवों ग्रौर प्रामवासियों की ्रोर भी श्राकर्षितं किया 
गया । जिसके रहने वले दुखीहों वह देश कसे उन्रति कर 
सकता है ? कण्डी के लोगों ने तारा समैल्पुरी के गीतों 
मे अपनी भावनाश्नों को प्रतिध्वनित होते देखा । इनकी 
कण्डी दा बसना" गंगाराम की इसी शीर्षक के अन्तगैत लिखी 
गई रचना से बहुत समानता रखती है । इन्हँ यह कविता लिखने 
कौप्ररणा भले ही गंगाराम की कविता से मिली हो, परन्तु 
इस कविता कौ सरक्त रोली श्रौर कल्पना-भूमि तारामणि की पुणंतः 
ग्रपनीदहै। . 

लोगोके ध्यान को ्राकपित करने के लिये तथा उन्हें 
प्रवद्ध करने के लिये कवि-सम्मेलनों का. आयोजन क्रिया जाने 
लगा। इसका द्विविध प्रभाव हु्रा। वेग्रपनी निजी भाषा की 
समृद्धि श्रौर उसके बहुमुखी स्वरूपम से प्रभावित होते श्रौर जब 
कभी वे इनकी रचनाश्रो से उदासीनता प्रकट करते तो इन कवियों 
को यह श्राभास हो जाता करि लोग वास्तवे चाहते क्या हैँ ओर इन्हें 
उनको क्या देना -्रेक्षित है । इससे इनकी कविता को -विषयगत 
सम्पन्नता मिली श्रौर उसमे प्रामाणिकता का समावेश भी हृश्रा 1 
इसके अतिरिक्त ये कवि-सम्मेलन नई प्रतिभा के विकास ग्रोर 
पुराने कवियों की प्रतिभा के परिमार्जन में भी सहायक हुए । ,. 


. भ*जागो डुग्गर 
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रेडियो स्टेशन का योगदान : जम्मू मँ प्राकाशवाणी 
के केन्द्रकी स्थापना १९४८ मे हुई । युद्ध की दैनिक परिस्थिति 
से लोगों को श्रवगत कराना, उनके मनोवल को ऊचा रखना तथा 
उन्हे उनके आस-पास ओर बाह्य-संसार की घटनाभ्रों से ्रवगत 
कराना इसके मुख्य उद्देश्य थे । लोगों की सांस्क्तिक जिज्ञासा 
को तृप्त करना भी इसक्रा एक प्रंगथा। यहां कीक्षेत्रीय भाषा 
होने के कारण इसके प्रधिकांश कार्यक्रमों का प्रसार डोगरी मे ही 
होता। लोगों की वास्तविक श्राग्दयकताग्रों को पूरा करने के 
लिये योग्य तथा समर्थं लेखकों की सेवा को उपयोग मे लाना 
ग्रावश्यक्र था । रेडियो के श्रपने विशिष्ट नियमों श्रौर कानूनों 
के फलस्वरूप तथा लोगों की व्यावहारिक ्रावश्यकताभ्रौं कं 
कारण एक नये ढंग का साहित्य सामने प्राया, जो लोगों की रुचि 
के प्रनूकूल होति हृए भी साहित्य को कोटि में नहीं रा जा 
सकताथा। हमेशा कविताएं ग्रौर देशभविति के गीत ही प्रसारित 
नहीं किये जा सक्ते थे । कभी-कभी लोग वक्ताश्रों से इनक 
कृषि-विषयक तथा म्रामीण-विकास-सम्बन्धौ विचार भो सुनना 
चाहते थे । श्रपनी प्राचीन संस्कृति, श्रपनी लोक-गाथाप्रों भ्रौर 
लोक-गीतों के विषय मे भी जानना चाहते थे । प्रायः 
रेडियो पर गाए जाने वाले ये गीत उन्है प्रसन्न तो करते परन्तु 
इतना ही पर्याप्त नहीं था । वे इन गीतों, रोक-नुत्यो, श्रपने 
मेलो, उत्सवो -समारोहों तथा श्राधुनिक विद्व को इसको सभो 
जटिल समस्याओं के समेत जानने को उत्सुक थे । 

यह नई प्रवृत्ति, जो मुख्यतः रेडियो से उत्पन्न हुई थी, 
साहित्य के परमावश्यक, परन्तु चिरउपेक्षित अंग--गद्य के विकास 
मे सहायक हुई । भ्रव तक का सब काम कविताके रूप 
मेदहीहृभ्राथा। लोगों कै स्मृतिपट पर चले श्रा रहै लोक-गीतो को 
रिका किया गया था, उन लिपिबद्ध करके प्रकारित किया जा 
चका था । परन्तु लोक-कथाए अभौ तकृ इससे वंचित थीं । 
रेडियो ने इस अभाव को पूराक्ियाग्नौर लोग डोगरी गद्य को 
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ओर अ्रधिक ध्यान देने लगे। वंसीलाल गुप्ता प्रौर डोगरी - संस्था 
ने इन लोक-कथाओं को एकत्रित करके प्रकारित किया । 


लेखकों ने लेल, समालोचना श्रादि छिलिना आरंभ किया 
ओर धीरे-धीरे चाधुनिक डोगरी कहानी का विकास हीने लगा । 
रेडियो स्टेशन की स्थापना से पूवं भी भगवतप्रसाद साढे श्रवनी 
डोगरी कहानिया प्रकाशित कर चुके थे परन्तु इसक्षेतर मे वे श्वर 
तकं एकमात्र दृष्टान्त थे श्रौर उनकी कुं कहानियां ग्राधुनिक 
कहानी के वस्तु-विन्यास श्रौर कला की हृष्टि से न्यून कोटि की 
थीं । रामनाथ शास्त्री ने बावा-जित्तो शीर्षक चे एक नाटक 
लिखा जिसे टिकरी श्रौर धार नामक स्थानों पर चैला जा चूका 
था । श्री घभेचन्द्र प्रशान्त ने भी 'जित्तोः के कथानकं पर 
श्राधारित एक नाटक लिखा । विवनाथ जरिया ने लेख श्रौर 
कहानियां लिली । परन्तु गच्य-लेलन की इस प्रकिया कौ गति मं 
विशेषर्प् से त्वरता रेडियो स्टेशन द्वारा आई । लेल, वात 
तथा एकांकी लिखने तथा उन्हँ पठने के लिये दिये जाने वलि 
पारिश्रमिक से लेखकों को प्रोत्साहन भिलने लगा। परिणामतः एसे 
नये लेखक सामने श्राये जिनकी रुचि केवल गद्य लेखन ही में थो॥ 
` रामनाथ शास्त्री रौर प्रशान्त कं नाटक रेडियो से प्रसारित क्रिये 
गये श्रौर लोगं ने उन्ह काफी पसंद-किया । विश्वनाथ खजुरिया, 
र्यामलाल शर्मा, शक्ति शर्मा, पण्डित जगन्नाथ, पं० रघुनाथ शास्त्री 
पं° मदनमोहन शास्त्री (्रंतिम दोनों ने संस्कत साहित्य ओर 
ज्योतिष कं विषयों पर॒ लिखा) के गद्य लेख; सुशीला जुरिया, 
मृद्नमोहन र्मा, -कविरतन -की कटानियां :रेडिपो हो के 
लिये लिखी -श्द ज्रौर वहीं से प्रसारित भी इई । नई दिल्ली 
के डोगरा-मण्डल की सहायता से डोगरी-संस्था जम्मू ते “मीं 
चेतनाः (नई चेतना) नामक वैमासिक निकाला । इसये डोगरी 
लेख, कहानिया, एकांकी, आलोचना एवं समालोचना ग्रादि का 
प्रकाशन डोगरी भाषा में होने लगो । यह पत्रिका विशेषल्प से 
गगर में उभरते हृए नव-नागरण का प्रतीक थी। डोगरी संस्था 
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वहत काम कर चकौ थी किन्तु इसके लिये श्रभी वहत कुछ करना 
शेष था । डोगरी संस्था के कार्यं की ्रनुपूत्ति कं लिये डोगरा-मण्डलं 
जम्मू की स्थापना की गई इसके प्रधान पंडित ग्रनन्तराम शास्त्रीं 
डोगरी में लिखतेथे। डोगरा मण्डल ने डुग्गर के एतिहासिक 
स्थानों कौ चित्रप्रद्शिनियों का भ्रायोजन कर के एकर सराहनीय 
काम किया । इसकं द्वारा कूं डोगरी पुस्तकों को प्रकाशितं 
भी क्रिया गया तथा इसने सूतिकला कौ कु प्राचीन कलाकृतियों कां 
पुनरुद्धार करके एक उपयोगी काम किया । पं० संसारचंद्र कौ 
कलाकृतियो द्वारां चित्रकला की प्राचीन शैली को नया जीवनं 
मिला। मास्टर हेमराज, चन्दुलाल, देवीदास, देवदत्त, श्रोम शर्मा 
श्रौर विद्यारत्न खजुरिया भी इनक साथ हो लिये । विद्यारत्न 
प्राचीन ग्रौर नवीन शैलियों का समन्वय करने वाले तथा श्रपने 
चितो मे कयूविक' शली तथा रंगों के परमूर्तीकरण का सफलता से 
प्रयोग करने वाले पहले कलाकार है । 


ग्रकादमिक एवं शैक्षिक स्थिति : १९५३ में 
रामनाथ शास्त्री ते डोगरी को रिक्षाका माध्यम बनाने के पक्च 
मे तकं" शीष॑क से एक पुस्तिका प्रकारित कीः। इसमे शास्त्री जी 
ने भ्रनेक तकं दिये जो देश कं रत्य भागों में मातुभाषाग्रों एवं 
क्षेत्रीय भाषाग्रों की उन्नति केः लिये चल रहे आन्दोलन कै प्रबलं 
समथकों द्वारा दिये जतेये। चू कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा 
है तथा उदरं इस प्रदेश की राजभाषा है इस लिये डोशरीः रौरं 
हिन्दी की परस्पर प्रतिदरन्दरिता का कोई सवाल ही नहीं उठता । 
डोगरी जम्मू के बहुसंख्यक लोगों की बोलचाल की भाषा है, इस 
लिये इसे जम्मु प्रान्त की प्राथमिकः शिक्षा का माध्यम स्वीकार 
किया जाना चाहिये । रसे लोग जो डोगरी नहीं पढना चाहते 
या जिनकी मातृभाषा डोगरी नहीं है, वे पंजाबी श्रथवा दूसरी 
जो भी भाषावे पढ़ना चाह पठ सकते है । बाद मे इसं परं विचारं 
करने कं लिए एक समितिः बनाई गई जिसने १९५४ मे सरकार 
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को श्रपनी रिणोटंपेश्च की । प्राथमिक रिक्षा-स्तर पर डोगरी 
तथा करमीरी श्रनिवायं विषय स्वीकार कयि गये । ओौर सभी 
स्तरों पर इनकी शिक्षा संबंधी आवस्यकताग्रों ओर भ्रन्य अपेक्षित 
जरूरतों को पूरा करने कं लिये इसका श्रागे विकास किया जाना 
चाहिये। कुछ लोगों ने व्यथं ही हिन्दी-डोगरी का विवाद खडा 
करने का प्रयत्न किया । दीनू भाईने श्रपनी प्रिद्ध ग्रौर सशक्त 
कविता दादी ते मां" (दादी ओौर< मां) लिखकर इन विरोधियों 
को करारा प्रत्युत्तर दिया । हिन्दी हमारी दादी कं तुल्य है, जिसे 
हम प्यार करते हैँ ओर जिसका हमे भ्रादर है, परन्तुमां फिरमांहै)। 
इस प्रकारकं विरोधके बीजवोनेका न तो सवथा कोई कारण 
हीह प्रौर न एेसाकरनेकीकोरईगुजाइशही टै । लोगों को 
हिन्दी तथा डोगरी दोनों ही भाषाएं पनी चाहिये । सास्कतिक 
संस्थाग्रो ने जम्मू में सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करनेमें बडा 
योगदान दिया। लोगोंको उनकी इस सांस्कृतिक विरासत के 
प्रति पूणेतः सचेत क्रिया जा चुकाथ। श्रौर वे इस श्रान्दोलन को 
तन-मन से सहयोग दे रहे थे । 


डोगरा श्राटे गैलरी : डोगरी संस्था ने, जिसके पास 
सुन्दर चित्रो का_ एक विलक्षण संग्रह था, मू्तिकला की कर 
कलाक्तिया, कपड़े पर अंकित कुछ कलात्मकं नमूने ओर 
परतिकृतियां तथा डोगरा योद्धाओं द्वारा रणभूमि में प्रयुक्त किये 
जने वाले कू रास्त्र इकटु कयि । ये सभी वस्तुएं किसी 
संग्रहालय में सुरक्षित रखने कं लिये सरकार को समपित की गई । 
इसी उद्देश्य से डोगरा-ग्राटैजलरी' की स्थापना हई जो तब से 
कला कौ दिशा मे बरावर महत्वपूणं काम कर रही है । 


सास्करतिके ्रकादमी : १९१५८ में सदरे रियासित कं 
एक श्रध्यादेश द्वारा रुलित कला, संस्कति तथा साहित्य श्रकादमी 
की स्थापना हई । इसका उद्देश्य संगीत, कला श्रौर साहित्य के 
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क्षेत्रमे काम करने वाली विभिन्न प्रकादसियों में समन्वय स्थापित 
करना तथा राज्यकीक्षत्रीय भाषाग्रों कौ उन्नति श्रौर विकास 
को वावा देना था । सदरे-रियासत डं° कण्षिह जी के 
संरक्षण मं इस ्रकादमीने श्रपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति 
लोगों का ध्यान संकेद्ितं करने का उपयोगी काम कियाद । इसने 
विभिन्न भ।षाश्रों मे पुस्तकों के प्रकाशन के लिये भ्राथिक सहायता 
केरूपमंलेखकों को मदद देकर तथा लगभग पचास पुस्तकों के 
प्रकाशन का उपक्रम करके बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकों कं प्रकाशन 
मे सहायता दीरहै। श्रकादमीने डोगरी में समसामयिक कविता 
की पांच पुस्तके, डोगरी - कहावत - कोष, इक्की कहानियां 
एकोत्तरशती, गीताञ्जलि श्रौर साढा साहित्य नामक पुस्तके 
प्रकारितकी हैँ श्रपते संरक्षक डा० कणसिहजी कं प्ररणामय 
निदेशन मं श्रकादमी कं पास दुर्गा-पहाडी-संगीत को लोकप्रिय 
बनाने के लिये जम्मू में एक संगीत विद्यालय स्थापितकरने को एक 
बहुत बडी योजना है । 


डोगरा संस्कृति की उन्नति के लिये डा० कणंसिह जी का 
योगदान साधारण महत्व का नहीं है। श्राप प्रतिवषें श्रपने पैलेस 
मेँ बेसाखी कं दिन डोगरी कवि-सम्मेलन का श्रायोजन करके डोगरी 
कवियों को प्रोत्साहन ही नहीं दे रहै श्रपितु भ्रापने स्वयं भी 
पच्चीस डोगरी गीतों का, जिनमे मुख्यतः लोकगीत दै, ऽप 
811 51800 कं नामसे अग्रजो श्रनुवाद प्रस्तुत किया है । 
अंग्रजी श्रनुवादक साथ ही रामनाथ शस्वी दारा किया हृभ्रा 
हिन्दी भ्रनुवाद है तथा उमादत्त शर्मा द्वारा संगीत - तालिकाभी दी 
गई है। अभी कुच ही समय पूवं डा° कणेसिह्‌ जी ने डोगरी में 
भक्ति-गीत लिख कर तथा उनकी संगीत-रचना प्रस्तुत करके सबको 
चकित कर दिया है। इन गीतों की धुनों के मोहक स्वर, इनकी 
सहज-सरल किन्तु सारगभित शब्दावली से मेर खाते हँ । डोगरा 
पहाड़ी चित्रो का आपका निजी संग्रह विर्व भर मं सर्व॑धेष्ठ है 
श्रोर यह इस तथ्य को प्रमाणित करने के ल्ि पर्याप्त है कि 
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भ्रापकरो गर कौ कलागत परस्परा से कितनी गहरी लगन है 
भ्रौर इसके प्रति कितनी रुचि है । 


गद्य : लेखकों तथा पाठकों ने डोगरी मेंगद्यके श्रभाव 
को महसूस किया । कोई भी भाषा, जो साहित्य के इस महत्वपूर्ण 
भ्रग मे पिछड़ी हुई हो, प्रौढ नहीं कही जा सकती । लगभग 
पांच वषं पूवे तक साठे का पहला - फुल्ल, शास्त्ो जी का "बावा 
जित्तो,' थोड़ी सी कहानियां तथा बंसीलाल गुप्ता का लोक- 
कथाओं का संग्रह ्रदि इनीगिनी गद्य-रचनाएं ही डोगरी में 
उपलब्ध थी, किन्तु प्रव डोगरी गद्य-रचना कौ दिश) में निर्चित 
प्रया किया जाने लगा 1 ओर इसका परिणाम भी बहुत 
उत्साहव्धक हभ्रा । बच्चों के लिये पुस्तकं लिखी गई' । 
सर्वेशरी श्यामलाल शर्मा, तेजराम॒खजूरिया, विदवनाथ खजूरिया 
तथा प्रोऽ लक्ष्मीनारायण द्वारा निवन्धों की रचना हुई श्रौर 
ललिता मेहता, वेद राही, मदनमोहन शर्मा, रामकूमार अवरोल, 
नरेन्धं खजुरिया, नीलाम्बर ग्रौर कविरतन ने कदानियां लिखी । 
वेदराही, मदनमोहन शर्मा ओर रामकुमार अ्रवरोल की कहानि्यों 
मे उदरं कहानी (म्रफ.साना) का प्रभाव लक्षित होता है । कविरतन 
मे भावुकता श्रधिक है परन्तु इ्हं श्रभी अपनी कला को विकसितः 
कररना है । नीलाम्बर की कहानियों मे अंग्रजी साहिव्य का प्रभप्व 
स्पष्ट सूप देखा जा सकता. है । नरेनद्र॒ खजुरिया कौ स्वना 
मे श्रधिकतर ग्रामीण वातावरण होता है श्रौर आप डोगरी ही में 
सोचते है प्रौर लिखते हैँ 1 इनकी शोलीः उत्तम है शौर इनमे विषय- 
सम्पन्तततां रहती है । इनकी कहानियों मे यथार्थं काः चित्रण होता दै। 
कछ नवयुवक कालिज-पत्रिकाओं के लिये भी लिख रहे च| 
शम्भुनाथ ने भी. गद्य मे लिखा है 1 क 
नाटक, : ज्यु मे रमं की परम्परा बड़ी; पुरानी. है, 
परन्तु नाटक लिखने कोः परम्पराः उतनी पुरानी; नही । डोगरी 
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लेखक ्रव नाटक लिखने को प्रोर भी व्यान देने लगे है ओ्रौर इनमें 
से बहुत सी कृतियां रंगमंच पर भी सफल रही है । नमांश्रा 
(नया गांव) जिसे दीनूभाई पन्त, रामनाथ शास्त्री श्रौर रामकुमार 
भ्रवरोल ने एक साथ लिखा है, एक बहुत सुन्दर नाव्क है किन्तु 
इसकी साहित्यिक उत्कृष्टता उतनी निर्णीत नहीं है । “दाता रानू! 
के वलिदान पर ्राधारित दीन्‌ का सरपंच' एक सशक्त नाटक है । 
इसके संवाद जोरदार प्रौर सजीव है, चरित्र-चित्रण मं विलक्षणता 
है ्नौर कथावस्तु श्नाकर्षंक श्रौर॒सुसंहित है । इनका एक अन्य 
नाटक संज्ञालीभीहै। प्रो० रामनाथ शस्त्री का सारः नामक 
नाटक डोगरी इतिहास के उस युग से सम्बन्ध रखता है जब यहां 
काव्य श्रौर चित्रकला का समुन्नत प्रचलनथा | वेद राही का 
"धारे दे भ्नध्र एक महत्वपुणं सामाजिक विषय पर लिखा गया 
नाटक है। यद्यपि इसके संवाद श्रौर रचना-रोलो इतनी सशक्त 
नहीं ह । प्रशान्त ने पौराणिक प्रसग पर आधारित "देवक्ाः नामक 
नाटक लिखा है । प्रशान्त, शास्त्री ग्रौर नरे खजुरिया ने एकांकी 
भीलिखे है । रामक्रुमार अवरोल ने देहरी" नामक नाटक 
लिखा है । 


म्रा डोगरी उत स्थिति को पहं चुकी है जव इसे अन्य 
क्ष त्रीय भाषाग्नो के समान-स्तर पर लाने के छियि ग्रौर भ्रधिक 
व्यापक कायं किया जा सकता है । तथा एसां करना ग्रपेक्षित 
भीदहै। डोगरी कविता श्राज एक एसे मोड पर श्रा पहुंची है 
जहां इसमे नवीन प्रयोग तथा नये उपक्रम करमे की आवश्यकता 
है । शास्त्री, दीप, तारा समैलपुरी, मधुकर, दोन्‌ पन्त, रणधी रसिह्‌, 
रामकृष्ण शास्त, दु्गादत्त शास्ती, मोहनलाल सपोलिया, चरणसिंह, 
रामलाल शर्मा, रूमालस्िह्‌, बालकृष्ण उधमपुरी तथा ध्यान सिह 
भ्रादि कवि नये प्रयोग करने का प्रयास कर रहे है तथा भारत 
की प्रवय क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ ्रग्रसर होरहे रै) ये कवि 
विश्व-साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों क प्रति भी सचेत है । साहित्य 
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मं नवीन मल्यताग्रों तथा नये विचारों को अ्रभिव्यंजित करने के 
लिये मधुकर, दीप, रणधीर, तारा समेलपुरी ओौर श्रोकार सिह 
श्रावारा प्रभृति कवि नये प्रतीको ग्रौर नई विधियो को सुजन कर 
रहे है । डोगरों के लिये एक सुभ चिह्न है । पर क्या यह 
गति बनी रहेगी ? हम केवल एेसी श्र शा कर सकते है ओर इसकी 
प्रतीक्षा कर सकते है । 
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द्वितीय अध्याय 


प्रारम्भिक कवि 


देवी दित्ता (दतत्‌) : दो सौ वषं पूवे बसोहली तहसील के 
भङह नामक स्थान परपैदा हुए यथे । उन दिनों बसोहली में 
राजा प्रृथपाल सिह तथा जम्मू मे प्रसिद्ध वीर श्रौर राजनीतिज्ञ 
राजा रणजीतदेव का शासन था । जम्मु के राजकुमार त्रजदेव 
राजा परृथपालके मित्रथे । उनके प्रभाव के कारण दत्त्‌ जम्मू 
श्राए तथा यहां भ्रठाईस वषं तक रहे । 


दतत्‌ के सम्बन्ध मे कई कहानियां प्रसिद्ध है । इनमे से एक 
कहानी के भ्रनुस्ार वत्त मन्द - प्रतिभा के व्यवित्तिये । किन्तु श्रपने 
गरु भुरजनारायण के अशीवदि से बहुत बुद्धिमान हो गये श्रौर 
त्रनभाषा में कविता लिखना ्रारम्भ किया । वीरविलास, बारह 
माह तथा कमलनेत्र-स्तोत्र (जो सारे भारत में प्रसिद्ध है) इनकी 
व्रजभाषोा कौ कुछ प्रस्यात कृतियां हँ । ` 


किन्तु डोगरी मे कविकेसूपमेइत की स्याति इनकी एक 
मात्र कविता. "किल्लिया बत्तना छोड़ी दित्ता" से है । दत्त्‌ दो 
शताब्दी पूवं बसोहली सें रहते ये किन्तु उनको भाषा ठीक वसी 
ही थी जेसी जम्मू में बोली जाती थी तथा जो भ्राज की भांति 
नई ग्रौर ताज्ञा है । उनकी भाषा की यह नवलता कवि की 
परिष्कृत प्रतिभा की परिचायक है तथा डोगरी भाषाकी क्षमता 
का परिचय देती है । ; 
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यह्‌ कविता गीति-होली की कविताश्रों मे एक रत्न के तुल्य 
है। यह सरल एवं प्रत्यक्ष है तथा इसको मन्द लय-गति दारा 
एक नई दुल्हन की उदासी का चित्रमय वणेन किया गया है, जो 
ञ्रपनी सास, ननद तथा गांव वालों के हाथों कष्ट भेलने जा रही 
है, क्योकिवे उसके साथ कु रूढौ कहानियां जोड हए है । 
उनकी इस श्रालोचना का भ्रन्त करने के लिये उसने प्रकेले बाहर 
जाना छोड दिया है । पीने कापानीलेनेभौ वह्‌ श्रपनी सखियों 
केसाथ ही जाती दहै। बुरा हो शंगथा' (पंजाव मेँ कांगड़ा 
नामक स्थान) का जिसके लोग निरीह लोगों पर जान -वञ्ञ कर 
दोषारोपण करते ह। विना कोई साजिश खडी करने के कोई 
किस प्रकार कोमल-हदय बन सकता दै ्रथवा किसी से वात कर 
सकता है ? . देवी दित्ता को उसे समन्ञाना चाहिये कि वह्‌ किस 
प्रकार श्रपनीः सास ग्रौर ननद कां सौहादं प्राप्त कर सकती है ।* 


दत्त्‌ की कोई भी ्नन्य रचना ग्रभी तक प्रकाशमे नहीं आई 
है किन्तु यह सर्वथा सम्भव नहीं है कि उन्होने केवरु एक ही 
कविता लिखकर शैली, ग्रमिन्यक्ति, भाषा तथाः विचारों मे इतनी 
प्रौढता प्राप्त करलीहो। श्रौर श्रागे किये जाने वाले प्रयासों 
दवारा ही दतत्‌ के जीवन तथा कृतित्व के विषय में रौर श्रविक 


जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 


रिवराम : देवी दित्ता के छोटे भाई नन्दरामःके. सुपुत्र 

ये। आपभी कविथे ओर सम्भवतः उन्होने ब्रजभाषा मे कुछ 

कविताए लिखी थीं । श्रापकी एक एेसी कविता उपलब्ध हुई है जिस 

डोगरी तथा ब्रज का सम्मिश्रणं है । इसमे शिव - संगिनी देवी 

गौरी की स्तुति है ॥ इसमेः नःतो दतत्‌ जसी परिपक्वता है भ्रौरन 
वसी प्रौढताही । 


नैः 
नीहास्किः : सम्पादक खमनाथः शास्त्री, कलूचस्ल श्रकादमी प्र कादान, 
१६५६ : देखिये दत्तु का भाग। 


४ 0.0 - 
‰ 06 प्रथमः भाग 


व ५ 


त्रिलोचन : श्राप कवि दत्‌ के पोते थे श्रौर श्रापते 
(नीति-विनोद' शीर्षक से महाभारत के कुछ अंश का श्रनुवाद 
कियाहै। 


रद्रदत्त“ : श्राप कृवि दतत्‌ के छोटे भाई नन्दराम के 
पोतेथे। इनकी एक डोगरी कविता का म्रघूरा अंश प्राप्त हुश्रा 
है। इसकी शैली श्रौर छन्दोरचना ब्रजभाषा की एक कविता के 
समान दहै। यह्‌ कविता महाराजा रणवीरसिह॒ शासन की श्रोर 
संकेत करतीदहै । कन्धार से श्राये हए घोड़े बेचने वालों को 
किस प्रकार अपने घोड़ों के श्रत्यधिक दाम प्राप्त हुए । परिणामस्व- 
सूप स्थानीय लोगो के घोड़े बहुत मामूली दामों पर विकते जवि 
विदेशी लोग भ्रपने निकम्मे घोड़ों को भी बड़ दामों पर वेचा करते । 
कविता में व्रनभाषा का माधुयं है तथा डोगरी भाषा का प्रचुकरण 
करने कौ दिशा मे एक सचेतन प्रयास है । यह कविता महाराजा 
रणवीरसिह्‌ के प्रशासन तथा उनके व्यक्तित्व प्र भौ प्रकाश डालती 
है। इस ष्टि से यह्‌ एक महत्वपुणं रचना है । 


वामदेव : दततूके दुर के एक्‌ सम्बन्धी थे ओर व्रजभापा 
मे कविता िखते थे । 


पण्डित गंगाराम : (१७७७ ई०- १८५० ई०) स्वर्मीय 
महाराजा रणवीरसिह के समकालीन ये । श्राव संस्कृत भाषा, 
साहित्य तथा हिन्दु - धर्मेशास् के प्रकाण्ड विद्वान ये । मण्डी 
तथा कांगड़ा के नरेश ग्रापको श्रपना गुरु मानते थे । महाराजा 
रणवीरसिह ने जवः आपके विषय में सुना तो वे स्वयं कांगड़ा 
जाकर उन्हें जम्मू लिवा लाए तथा उन्हे संस्कृत पाठशाला का 
कायंभारी नियुक्त किया । श्रापते संस्कृत ग्रन्थो का हिन्दी में ्रनुवाद 


स 
*देखिये : नीहारिका : सम्पादक : श्रो° रामनाथ शास्त्री । 





प्रथम भाग 0 0 ०० २५ 


किया । भ्रापका लिखा "रणवीर प्रायरिचत्त' एक हजार पृष्टों 
क] एक विपुरकराय ग्रन्थ है । संस्कृत मं लिखने के साथ साथ आपने 
व्रज मे कविताएं भी लिखी हैँ । इनकी एक ही डोगरी कविता प्राप्त 
हो सकी है, जिसे पंडित संतराम वेदपाटी ने प्रो° रामनाथ शास्त्री 
को पठ कर सुनायाथा । 

इस केवितामें वेसी ही उत्कष्टता ग्रौर प्रौढता हष्टिगत 
होती है जेसी कि दत्त्‌ कं प्रसिद्ध गीत किल्लिया बत्तना' नामक गीत 
मेदै। इसमें कण्डी (जम्मू का ऊसर भाग) के जीवन का करुण 
चित्रणहै। कवि स्वयं जम्मू प्रान्त के उस भागमें पैदा हुभ्रा 
था जहां लोगो को पीने का पानी लाने के लिये कोसों दुर जाना 
पड़ता है । हिस पशुग्नोसेजौकेसेतोंकी रक्षा करनी पड़ती है 
जो इनकी खेती को नष्ट कर देते है । कण्डी की 
वेती क जोखिम-भरे जीवन की विविधता को ग्रभिव्यक्त करने को 
लिये ये पंक्तियां पर्याप्त सशक्त श्रौर सप्राण है । यह एक स्मरणीय 
चित्र है जो मन:स्थिति श्रौर वातावरण की ष्टि से दतत्‌ की विख्यात 


कविता से भिन्नहै, परन्तु कलाप्रवीणता ओर प्रामाणिकता की हृष्टि , 


से उसके बहुत समान है । कण्डी के लोगों को भ्राज के इस उन्नतिरील 
युगम भौ जिन कठिनाईयों का सामना करना पडता है, हे 
इसका पुरा आभास हे श्रौर यह वणेन कई टष्ट्यों से सत्य है । उन 
दिनों की परिस्थितियों मे यह श्रौर भी श्रधिक्र सच्चा रहा होगा । 
प° गंगाराम का जन्म श्रौर पालन-पोषण कण्डी मे ही हभ्रा 
था, ग्रतः श्राप इस कषेत्रम वसने वाले लोगों से परिचित ये । 
यह प्रतिदिन के जीवन को ्रभिव्यक्त करती है श्रौर इसका चित्रण 
कवि की इस सब के प्रति घनिष्ठता का परिचायकटहै । बेतों तथा 
घरेलु जीवन को कल्पना-चित्र, जहां धर के लोग श्रौर ढोर एक 
ही छत के नीचे रहते है, वडा सशक्त है । इस की ध्वनि बोल 
चालको श्रोर सुपरिचित दहै, जो डोगरी की महान परम्परा 
जौर इसकी सप्राणता की श्रौर ्रोजस्विता की परिचायक है । 
किन्तु इसके साथ ही इसमें श्रपनी धरती के प्रति ्रगाध प्रम हैजो 
ग्रपनी कठिनाय के प्रति लोगों की वेदना को प्रकट करता है । 
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देखिये : नीहारिका, पृष्ठ २५-२६) कल्‌चरल श्रकादमी प्रकारान, 
१९५९) 

म्रपनी इस एकमात्र कविता द्वारा ही पं गंगाराम को 
डोगरी मे गौरवमय स्थान प्राप्त है । आधुनिक कण्डी-जीवन 
पर एक लम्बी कविता को लिखते समय तारा समेलपुरी प्रत्यक्षतः 
इसी कविता से प्रभावित दिखाई पडते हैं| 


लाखा रामधन : स्वर्गीय महाराजा प्रतापरसिह के शासन 
काल मे जम्मू प्रान्त के म्रखनूर नामक स्थान पर पैदा हुए थे । 
भाप वृत्तिसेतो सुनारये परन्तु किसी नेभी उन्ह सुनार का 
काम करते नहींदेला था । कुछ लोगों का विचार है कि आप पतंगे 
(उड़ाने के लिये) बनाया करते ये । रामधन एक प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के व्यकिति ये । 


श्राप डोगरी पंजावी तथा पुरवी (ब्रज) भाषाग्रों मे कविता 
करते थे । परन्तु दुर्भाग्यवश ्रापकी अधिकांश रचनाएं हमें 
मप्राप्य हं ।_ परन्तु इनकी पंजाबी तथा पूरबी भाषाओं कौ 
रचनाग्रो में भी स्थानीय बोली वाभाषाका प्रभाव दिखाई पडता 
है 1 भाषकी पंजावी तथा हिन्दी की रचनाग्रों को पट्‌ कर ज्ञात होता 
है कि आप एक सुधारक के दृष्टिकोण से लिखते ये । तत्कालीन 
समस्या्नों को श्राप समवेदनात्मक दष्टि से देखते ये परन्तु इनकी 
रचनाम्नो मे हास्य तथा व्यंग्य के तत्व भी विद्यमान ह । हास्य की 
एक कलक उस संदभं मे भी मिलती है जहां कवि स्नान कं लिये 
पवित्र गंगां कौ यात्ाका वणेन करता दै, क्यो कि तितलू, बिन्दल्‌ 
ग्रौर रामदित्ता कौ माता आदि स्वरियां मी वहांजा रहा ह ।* 


परन्तु रामधन डोगरी मे अपनी रचना 'चन्ना दी चान्दनी 
कै लेखक के रूपमे ही श्रधिक विख्यात है | यह कविता चार 
भागों में है तथा इसका प्रत्येक भाग कलेवर की लम्बाई, विषय 
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श्रौर मनःस्थित्ति की ष्टि से एक दूसरे से स्वतन्त्र है, परन्तु पहले 
भाग कं श्नन्तिम चरणद्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ाहृग्राहै, जो 
कि श्रत्येक भाग के अ्रन्तमें दिया गया है । प्रस्तुत कविता दारा 
रामधन प्रौढ विचारों वाले एक से व्यक्ति के रूप मे हमारे 
सन्मुख भ्रात है, जो विर्वभर कौ समस्याग्नों से मली भांति परिचित 
है। रामधन को हम रोमेटिक कवि, घरेलू जीवन के एक ठेस 
कविकेषूपमें देखते हं जो एक नवोढा युवती को आशाश्रों एवं 
निशानों तथा सासक भगड़ालू स्वभाव से परिचित है । इस 
मेश्राप एक धामिक कविकंरूपमें भी हमारे सामने श्राति है । 


क्स कविता के पहले भाग मे आप एक श्य गारिक कवि के 
खूप में प्रकट हुए है, परन्तु यह्‌ एक दम्पति काप्रोम है श्रौर इसके 
वोल एक विवाहिता स्त्रीकेहै। प्यार वड़ा मधुर होता है परन्तु 
यह कुछ एेसी विकट समस्याए पैदा कर देता है जिने आप वच 
नहीं सकते । प्रम - पथ विचित्र है । वस्तुतः इसमे श्रापको 
एक सुन्दर घागे के साथ स्वथं ही फांसी पर लटकना पडता है । 
कभी-कभी श्राप श्रपनी ही चेष्टाओं द्वारा स्वयं श्रपने लिये बसेडा 
लड़ा करलेते है। श्रापकी निन की लगाई हुई गांठ इतना 
प्रातंकित कर देती है कि श्रापको इसे श्रपने दांतों से खोलना पडता 
है। परन्तु इस सव के लिये रोया क्यो जाए? जैसे चांदनी चाद 
से श्रलग नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार इन प्रोमियों कोभी 
दुःख सुख सहते हए एक साथ जीना पडता है । इस लिये कठोर 
ओर कड्वे शब्द क्यों कहे जाए ?२* भ्रापका हष्टिकोग सहज एवं 
स्वाभाविक है परन्तु श्रद्भूत अनुभूतियां, विचारों की विविधता, 
ग्रपनी अभिव्यक्ति के माध्यम पर ्रधिकार तथा श्रथं में रति 
सूक्ष्मता है जो इसे दूसरी वार पढ़कर ही विदित होती है । 


दूसरे भाग में रामधन घरेलु जीवन के कवि के रूप मेँ सामने 
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ग्रति दैँ। चरखा कातना तथां कडा परिश्रम करना एवं घास के 
गदे ढोना आदि विषय तथा घरेलू कल्पनाचिक्रं इनकी ग्रनुभूति को 
अभिग्यंजित करने के लिये पर्याप्त है । सवंशक्तिमान वरमेरवंर से 
की गई प्राथना भी घरेलू वातावरण को प्रकट करती है । चख 
का वणेन जीवन के उक्त वातावरण को प्रकट करता है 
जिसे हम धर के भीतर जीते है तथा घसि आदि करा 
वणेन, खेतों की कल्पना-सृष्टि तथा घर से बाहिर क्रिये जाने वाते 
कामों की ज्ञलक प्रस्तुत करता है । इसकी लय जीवन की दो 


दिशाओं का चित्र उपस्थित करती है । एक नववधू काउनकार्योका 


करने के प्रति उसका श्राक्रोष प्रकट करती टै जिन्हे करने के 
लिये वह तय्यार नहीं है । किन्तु भ्रव कुच नहीं हो सकता । 
उनके जीवन एक दुरे से ्रविच्छेद्य हैँ । कवि का टहष्टिकोण 
समवेदनात्मक है तथा इसके भीतर हस्यका पुट विद्यमान है । 
इस परिस्थिति में कवि स्वयं आनन्दाचुभव करता प्रतीत होता है, 
जो पीड़ाजनक होने की श्रपेक्षा कहीं प्रषिक सुखप्रद है । 


तीसरे भाग मे घरेलू जीवन का सुपरिचित चित्र॒ मिल्ता है, 
जिसमें सास श्रपनी बहू कं व्यवहार पर सीद्चती है । यह यौवन 
के प्रति बुढापे की शाङ्वत कुढन है । सास कहती है कि उसकी 
वह को ^फ़शन" में प्रधिक रुचि है तथा वहकाम सेजीनुरातीहै। 
उसे चांदी से प्यार है तथा वह उक (सास के) विरुद्ध कड शब्दों का 
प्रयोग करती है, जो उसे पीडा पहुचाते है । उ्षके पास एक 
प्रमो शस्त्र है : वह्‌ अपने पुत्रकेमन में उसकी पत्नी के प्रति 
वितृष्णा उत्पन्न करने क। प्रयास करती है। वहं उसे श्रपनी पत्नी 
का परित्याग करने के लिये उकसाती है तथा उससे कहती है कि 
वहं उसके द्रूसरा विवाहं करा देगी। इसमे तीखा व्यंग्य होते हए 
भी इसका वणेन हमारे घरेलू जीवन कं प्रति रामधन कीं सोजन्यता- 
पुणं प्रवृत्ति से हुश्रा है, जहां वहु कं साथ कभी-कभी मूक एवं निरीह 
ढोरो जेसा दुन्य॑वहार किया जाता है तथा जहां प्रवज्ञाकारिणी बहू 
को एक एेसे वातावरण में रहना पडता है जहां उसे सौतलेश्राने की 
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धमकी निरन्तर श्रातंकित बनाए रखती है । बोलचाल क ढंग कौ 
श्रभिव्यविति, इसकी वाणी की श्रवाध गति उस मां 
के रोष को प्रकट करती है जो श्रपनी बहू के दुव्यंवहार के लियि 
श्रपने बेटेसे शिकायत कर रही दहै 1 शेली की प्रवाहशीलता 
एक स्त्री के प्राविश की ग्रवस्था का चित्र उपस्थित करती है प्रौर 
उसके खांसने को श्रपूवै ढग से चित्रित किया गय। है । 

चौथे भाग मे रामधन एक भक्त-कविके स्प में प्रकट 
हुए है । इन पंवितियों को पढ़ कर मीराबाई के इस प्रसिद्ध गीत 
का स्मरण हो आताहैः: 


ररी तो प्रम दीवानी, मेरा ददन जाने कोय !' 


यह राधा श्रौर कृष्ण का, अत्मा का परमात्मा की प्राप्ति 
केलिये प्रम है । यह कविता एक रेसी किशोरी बाला का 
मंत्रमुग्ध करने वाला चित्र उपस्थित करती है जिसके माता पिता 
उसके रोग के कारण वितित हैँ । कुछ मिथ्या-विदवासी लोगों का 
विचारदहैकिइसेभूतने पकड लियाहै। श्रतः वे रोग बकरी 
ग्रथवाकाले रगकेमुगकी वलि देने या किसी देवी-देवता के 
स्थान या किसी मन्दिरमे जाने का विचार कर रहे है । परन्तु 
वह्‌ इन सव को कंसे समज्ञाए कि उसे किसी भृत-प्रोत ने नहीं 
पकड़ा है ? वह तो दैवी प्रमके बन्धनम बंधी हुई दै तथा वह 
भगवान कृष्ण कौ वांदी है । यह विवरण पाठकों को भगवान 
कष्ण तथा कृष्णप्रेम मे उन्मत्त गोपियों की पुरानी प्रणयगाथागश्रों की 
भ्रोरलेजाता है : किशोरी वाला प्रोम-गरस्त है परन्तु उसके 
माता पित, दुर्माग्यवश, इस वात को नहीं समक्षते है । एसी 
वेदनामय स्थिति उत्पन्न होने का कारण वह॒ मौन है, जो हमारे 
घरेलु जीवन में एक यौवनोन्मुखी कन्या से अपेक्षित होता है ।* 





*भ्रविक विवरण के लिये देखिये नीहारिका : सम्पादक रामनाथ शास्त्री, 
कल्नरल अकादमी प्रकाशन, १९५९ । । 


स. ९, 00. प्रथम भाग 





[ 


तृतीय अध्याय 
ग्राधुनिक कवि 


ठक्रुर रघुनाथ सिह सम्या (१८८५-१९६३) 
ठक्रुर रघुनाथ सिह सांवा के निवासी ये तथा एक जमींदार के 
सुपुत्रथे। स्करुल की शिक्षा समाप्त करके प्राप अध्यापक वन 
गए 1 श्रौर फिर इत नौकरी को द्योड़ कर राजस्व-विभाग मेँ 
क्लकं बन गये तथा होते-होते प्रपते कड़े परिश्रम के फलस्वरूप 
तहसीलदार वन गये । तहूसीलदार उन दिनों वस्तुतः तहसील 
का शासक हम्नाकरता था । इनमें एकं जमींदार तथा एक 
तहसीलदार की पदप्रतिष्ठा का सम्मिश्रण था । श्रापको शासन 
तथा सामन्तशाही से ्रनुराग था, जिसके द्वारा आपको यह्‌ सत्ता 
प्राप्त हई थी । श्राप व्यक्रतिवादी तथा घमण्डी स्वभावके व्यकरिति 
थे। इस लिये १९४७ के श्रनन्तर लोकप्रिय सरकार बनने से 
भ्रापको तथा आपके विचारों को ठेस पहुंची । श्रापने इन परिवर्तनं 
पर कड़ा रोष प्रकट किया तथा “दायें वाजू कै श्रान्दोलन की शरोर 
उन्मुख हए, जिसे रणष्टरवादी तथा प्रगतिवादी लोग धडवंदी श्रथवा 
प्रतिक्रियावाद की संज्ञा देतेये। 


सम्याल महोदय विद्या-व्यसनी ये । गिरुगित में श्रपने कार्यकाल 
के दिनों मे आपने पाली भाषा के हस्तलिखित ग्रन्थों का उद्धार 
किया तथा “डिना' भाषा का एकोटा सा व्यारकण भी बनाया । 
आप निर्चित विचारधारा श्रौर दढृ-व्यक्तित्व कै व्यक्ति थे । आपकी 
कविताश्रों में च्रापके विचार तथा भ्रापकरा व्यक्तित्व देखा जा 
सकता है । इनके साथ पुणेतः सहमत नहीं हो सकते आपकी 
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सशक्त शलो से इन्कार नहीं कियाजा सकता जो श्रापके 
हठ -व्यक्तित्व की परिचायकं है। श्रापकी कविता यें प्रखरता तथा 
चुभता व्यंग्य रहता है । कहीं कहीं स्राप की ग्रहं कौ भावना तथा 
रर्ईसी स्वभाव श्रापकी कला के ग्राडे प्रागथा है क्योकि श्राप कवितां 
को केवल म्रपनीः प्रनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का साधन 
समभतेहैँ। याइसतरहभी कहा जा सक्ता है कि भ्रापकी 
कृतियों में ्रात्मपरकती प्रवल श्रौर प्रमुख रूप में विद्यमान है । 


ग्रात्म-परकंता का यहु तत्व श्रापके व्यक्तित्व, श्रापकी 
कविता तथा भ्रापके श्रन्थ कारयक्षे्ों तक में वड़ा प्रबल है । 
निश्चय ही ्राप एक स्पष्टवक्ता श्नौर प्रात्मकेन्दरित व्यक्ति है । 
इसी के फलस्वरूप, यद्यपि श्रापकी कुं रोगों के “मत श्रौरं 
विचारधारा के साथ सहमति थी, आप राजनीति में श्रपनी 
समान-विचारधाराके लोगों के साथ घुलमिल नहीं सके । श्रपनी 
इस प्रवृत्ति ओर इसके फलस्वरूप राजनीतिं से श्र पने अलगाव के 
कारण भ्रापके लिये कविता का हार खुल गया। श्रपनी मात्रभूमि 
तथा मातृभाषा डोगरी के सेवाकायं म लगे हृए युवक कवियों के 
उत्साह को देख कर प्राप प्रभावित हृए बिना न रह सके तथा 
भ्रापने इस दिशा मे योगदान देने का निद्वय किया । श्रापते 
ग्र तथा डोगरों कौ प्रशंसा मे कविताएं लिखी, यपि कभी-कभी 
आप उनके म्रन्ध ~ विश्वासो, निरर्थक प्रथाओं. हानिप्रद 
फशनों तथा शिक्षा ग्रौर प्रशासन की कु पागेन्मुख व्धवस्था के 
लिये उनकी निन्दा भौ करते थे । 


ठाकर रघुनाथसिंह में एक सुधारक का उत्साह था । यह्‌ 
गरुण भ्रापको पं हरदत्त शास्त के समीप ले ग्राता है, परन्तु हरदत्त 
गही लोगों मे बड़ी जल्दी `घुलमिर जाते ये ` तथा श्रपते ग्रभिगम 
एव हष्टिकोण हारा उन्है प्रभावित करते ये तथा स्वयं उनसे 


प्रभावित होते थे वहां ठाकुर रघुनाथसिह्‌ एक ऊचे मंच-पीठ ` पैर 


एकाको खड़े दिखाई पड़ते हैँ । जबकि पठ हरद्त का ढंग 
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समवेदनात्मक था वहां ठाकुर रघुनाथ सिंह की वाणी निन्दा प्रौर 
प्रतारणासे परिपूणैदहै। य। यों कहल कि प० हरदत्त एक सुधारक 
ये तथा उनकी धारणा सामाजिक थी परन्तु श्री सम्याल सामाजिकं 
समस्याग्नों के प्रति वैयव्ितिकं तथा व्यक्तिनिष्ठ थे । पं हरदत्त 
की कविता प्रगतिशील एवं प्रवाहयुक्त है परन्तु ठाकुर महोदय कौ 
कविता ककंश श्रौर कट्टरता-पणे है । 


ठाकुर रघुनाथसिंह ने डोगरी तथा डोगरों को श्रद्धा के 
फूल चढटाएदहै। प्राप की शली ग्रोजः पूणं तथा सशक्त है : 


'डोगरे कर्मठता तथां कतंग्यपरायणता की मूरति ह । वे 
रेशम की भांति कोमल हैँ परन्तु रणभूमिमें वे प्रभग्न कौ भाति 
उष्ण भी हो सकते है" (देखिये प्ररुणिमा) । 


डोगरो की भाषा मधुर तथा सम्मान्य है। यहं जाति तो 
एक निधि के तुल्यहै, हीरे की खान के समान है । परन्तु इन 
विशेषताओं के होते हए भी ये पिच्डे हुए क्यों हैँ ? इसका कारण 
यह है कि ये रूढिवादी तथा श्रन्धविश्वासी हैँ तथा बात-बात प्रर 
सौगंध उठाने के श्रादी हैँ । देखिये पृष्ठ--२--'खो-अरूणिमा, ले 
तारा समेलपुरी) इसके साथ साथ यहां कु एसी प्रवा टेव सामाजिक 
प्रथारं हँ जिनके फलस्वरूप जीवित व्यक्ति की तो उपेश्नाको जाती 
है तथा उसे भूखो मारा जाता है परन्तु मृतकों का सम्मान किया 
जाता है तथा उनके नाम पर भोजन श्रादि दिये जाते है । ये 
भाव “इन्दे कोला चुडको' (इनसे मुक्ति प्राप्त करो) नामक रचना 
मे स्पष्ट हैँ। इन कूप्रथाश्रों पर चलने का मिध्या-गौरव स्थिति 
को श्रौर भी ग्रधिक विगाडरहाह। बेटा अपने मृतपिता का 
सम्मान करने के लिये ऊचे व्याज-दर पर साहुकार से ऋण लेता 
है, यह जानते हृए मी कि उसके पास इसे चूकाने के . साधन नहीं 
हैँ । श्रौर जव वह्‌ इसे नहीं चूका पाता तो उसका रक्त चूसने 
के लिये साहूकार श्रा धमकता है । (अरुणिमा : पृष्ठ १४,१५, १६) 


शग्रपनी नाक बचाने के लिये उसने ऋण लिया पर लोगों 
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ने उस पर धुका | 


श्रपनी नाक बचाने के छिथि उसने ऋण लिया, पर वह्‌ इसे 
कंसे चुकाएगा ?" 


यृन्तुगाह (साहुकार) ने पृन्नूशाह (देनदार) कौ पकड लिया 
है, जिसने श्रपने पिता के श्वाद्ध कै लिये उससे उधार लिया था । 
भ्रव पृन्तुशाह के सन्मुख वचने का कोई रास्ता नहीं है । जसे इसी 
पर इति नहीं हुई है; हमारी कमर तोडने के लिथे फरौशन ग्रन्तिमि 
प्रहारकाकामकररहेहँ। स्व्ियो में फ़ौशन का प्रचलन वद्‌ 
रहा है; सहरिक्षा, मद्यपान तथा सिनेमा का दुष्प्रभाव चतुदिक्‌ 
व्याप्तहै। एेसी स्थिति में जातिको पूर्णतः म्यादाभ्रष्ट होने से 
कसे बचाया जा सकता है? यह तभी सम्भव हो सकता है जब 
डोगरे इन संकटों के प्रति जागरूक हों तथा गगर के सभी 
अंग मीरपुर, नूरपुर, कांगड़ा इस संकट का सामना करने के लिये 
कटिवद्ध हो जाएं । डोगरों के गौरव, सौन्दथं तथा सास्कतिक 
परम्परा को बनाए रखने के लिए कवि इलाघनीय कार्यं कर सकता 
है । भ्रावश्यकता साहस, संकल्प तथा समुचित नेतृत्व की हैः 
डोगरा देस जागी जायां ग्रो“ (*जाग श्रो, डोगरा" देस ! , 
ग्ररुणिमा पृष्ठ ६) । 


भरभात' नामकं रचना में परिवार श्रथवा देश कौ निधनता 
का करुण वणेन है । रात (वास्तविकं भ्रौर लाक्षणिक) अपने 
म्रन्तिमि चरण पर है तथा नवल ्राशाश्रों वाली भोर समीप 
दै। कवि को साहस नहीं छोडना चाहिये क्यों कि रातकी कालिमा 
विलीन होने को दै, (अरुणिमा, पृष्ठ 5) । इस छन्द मे उषःकाल, 
पक्षियों के चहचहाने तथा मन्दरो मेँ होने वाले भजन-कीतंन का 
सुन्दर वणंन है । पञ श्रौर पक्षी- सारा जगत दुर दुर तके जागा हुभ्रा 
है, मनुष्यों को भी जागना चाहिये । रात्रि मरन्धकार तथा कष्टो कौ 
प्रतीक है तथा प्रात का समय नए दिन, नई आसारं तथा नवीन 
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युग कीओर संकेत करताहै । इस छन्द मे प्रकति-चित्रण भौ 
हृश्रा है। 

ठाकुर रघुनाथरसिह प्रायः स्थानीय रुचि के विषयों पर ही 
लिखते दै । हमारे समाज मे कला तथा साहित्य के प्रति बढ़ती 
हुई उपेक्षा से प्राप श्रसन्तुष्ट हँ : 


"कवि रतन गली विच रुकदा बेकदरं दे महल्ले 
रंग, शकल, गुन परखन कियां ग्रकल नई जिन्दे पल्ले 1" 


(कला तथा साहित्य से उदासीन लोगो की गलियों मेँ कवि 
रूपी रतन यहां वहां बिखरे पड़ हँ । जिने गुणों को पहचानने 
की क्षमता नहीं वे सौन्दर्य, गुण तथा विवेक की परख भला कंसे 
कर सकते दँ?) 

हां, कभी-कभी रघुनाथसिंह आध्यात्मिक विषयो पर भी 
च्खिते हैँ: “समृद्र को भांति. इस विशाल-संसोर को पार करना 
कठिन है। यह मन ही नौकाको डवो सकताहै म्रौर केवल मन 
ही व्यक्ति को उस पार पहुंचा सकतां है ।' (कष्ण-लीला, पृष्ठ-२२, 
अरुणिमा) 

रघुनाथसिंह जी ने डोगरी भाषा के विषथ पर भी लिखा है 
तथा इसे श्रद्धाञ्जलि भेट की है । (पृष्ठ २०-२२) "माली" जसे 
शाब्दिक ग्रौर सहजबुद्धि के विषयों पर भी लिखा है (पृष्ठ १८) । 
उपदेशक की रोली “मेहमा' (महिमा) पृष्ठ १८ में दष्ट्गित होती है । 
साहित्य को सम्याल महोदय की दूसरी देन डोगरी भाषा में 
रचित गीता है । यह अनुवाद एक हिन्दी भ्रनुवाद पर श्राधारित 
है, क्यो श्राप संस्कृत नहीं जानते थे । डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने 
इसमे ` कुछ भाषागत ` त्रुटियों कौ श्रोर संकेत किया रहै 1 
(1९477 28775 : 01160 एए 38178] एण) 


यद्यपि गीता के इस ब्रनुवाद की भाषा सरल है ओौर 
निःसन्देह इसमें संवादात्मकता की छाप है पर इसमें उस महान्‌ 
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विषय श्नौर उसके गम्भोर चिन्तन के गुण के प्रति न्याय नहीं किया 
गया है, जिसके लिये गीता प्रसिद्धहै। इस प्रकरण में संवादात्मक 
होली इसकं मूल्य को घटाती है तथा कहीं कहीं इसकी गति को 
मन्द करदेतीहै। किसी हद तक उद्देश्य सिद्धि कं लिये यह्‌ 
गरपर्याप्त है । श्रनुवाद में विपुल गम्भीरता का प्रभाव है, जौ 
कदाचित लेखक के व्यक्तित्व की आन्तरिक छापके कारण हृभ्रा दै । 
इसमे अनेक शब्द हिन्दी के भ्रा गये हैँ, जिनका प्रयोग श्रौचित्य कौ 
सीमा के बाहर है। परन्तु इस प्रयास को हतोत्साह करना उचित 
नहीं है । क्योकि इसके द्वारा डोगरी साहित्य के विकास तथा 
इसमे श्नन्य भाषाभ्रों से ग्रहण करने तथा उनम से अ्रनुवाद करकं 
इसे संपन्न बनाने की सम्भावना प्रकांशमें प्राईदै। एसे प्रयास 
डोगरी शब्दावली मे अभिवृद्धि करने का काम भौ करते है । 
ठाकुर रघुनाथ सिह कौ भाषा व्यावहारिक है तथा शली सशक्त 
है भ्रौर इनमें डोगरी मृहावरों का प्रयोग समूचित संदभं में 
करने का कौशल भी है । किन्तु इनकौ रचनाग्रोंमेन तो 
शग्भुनाथ या अलमस्त जसा लयमाधूर्यं है प्रौर नदीन भाई 
पन्त या तारा समैलपुरी की भांति इनक काव्य का जनता को 
समस्याश्रों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध ही है । श्रापकी कविता में 
चिन्तनशील काव्यतत्व का अभावदहै। श्राप डोगरी कौ नवीन 
साहित्यिक प्रवृत्तियों मे विच्छित्ल है, यद्यपि श्राप इनसे 
कभी-कभी प्रभावित श्रवश्य प्रनीत होते ह 1 परन्तु फिर भी 
आपने श्रपने काव्य की भाषा के वल पर, डोगरी मुहावरोके प्रयोग 
द्वारा तथा गीता का श्रनुवाद करके डोगरी कविता मे अपना 
स्थान बना लिया है । 


कुद दिनि बीमार रह कर १९६३ मे आपका निधन 
हो गया । 


पंडित हरदत्त शास्त्री : (१८९०-१९५६) यह तथ्य, 
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कि डोगरी की श्रपनी निजी परम्परा है, त्त्‌ (राजा रणजीतदेव 

का शासनकाल), पण्डत गंगाराम (जिनका रचनाकाल महाराजा 
रणवीरसिह का शासनकाल है) तथा लाता रामधन (जिन्होंने 
महाराना प्रतापसिह के शासनकाल मे लिला) की कविताग्रां से 
प्रमामित हो सक्ता है । परन्तु उपलन्ध सामयी की मात्रां इतनी 
कमटहैकि इसके आधार पर इस परम्परा के विषय मे कोई 
सुस्पष्ट राय कायम करना सम्भव नहीं । यह मान लेना कठिन 
है कि द्तू, पंडित गंगाराम तथा लाला रामधन ने केवल वही 
कविताएं लिखीं थी जो ्राज हमे उपलब्ध हुई हँ । इनको 
कलागत प्रौढता, इनक भाषा काः माधुयं तथा श्रपनी ैली पर 
इनका पूणं नियन्त्रण श्रौर प्रधिकार इस वात की श्रोर संकेत करते है 
कि इन कवियों ने अवश्य हौ श्रौर प्रधिक्त लिखा होगा । यह्‌ पता 
लगाने के लियेकि क्याकुष्ग्रौर हस्तलिखित सामग्री श्रभी शेष 
है. जिसका प्रभौ तक पता नहीं लगाया जा सकाहै, या सभी कुद 
विस्मृति कौ म्रतल गहराईयों मे विलीन हो चुका है, श्रौर श्रधिक 
अनुसन्वान की श्रावश्यकता है 1 


पं हरदत्त शास्त्री डोगरी मे प्राधुनिक चेतना के प्रथम कवि 
है जिनको कविताग्रो मे सामाजिक, श्राथिक तथा धार्मिकं समस्याएं 
ग्रभिव्यक्त हुई है । हरदत्त की कविता ने डोगरी साहित्य के विकास 
को एक निदिचत दिडादीहै। 


पंडित हरदत्त जम्मू से तीन मील दूर पलौडा नामक गाव सें 
पैदा हए थे । पांच वषं की श्रायुसे ही श्राप जम्मू मेँ प्रपने चाचा पंडित 
संतराम वेदपाठी के पास रहने लगे ग्रौर वहीं संस्कृत मेँ रिक्षा प्राप्त 
कौ। श्राप जम्मू-कश्मीर सरकार के रिक्षा-विभाग में सुस्कृतके 
ग्रध्यापक नियुक्त हुए । वहां से निवृत्त होने के समय पंडित जी 


जम्मू प्रान्त के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूणं अंग बन चुके थे । 


प्रपनी नौकरी के दिनों मे श्रापको जम्मू प्रान्त के विभिन्न भागों 
मेजानेका प्रवसर मिला। श्राप उन क्वो के लोगों से परिचय 
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प्राप्त करते श्रौर उनके साथघुल-मिल जति) आपको एक आवुक 
हदय श्रौर एक सचेतन ष्टि मिली थी । भ्रापकी काव्यप्रतिमा का 
विकास उस सामाजिक तथा आधिक विषमता के वातावरणमें हु्रा 
थाजो श्रभिज्ञापपूणं विषमताए सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता 
के लिए घातक थीं। देश तथा इसके लोगों के प्रतिप्रम श्रौर इस 
दुःखद परिस्थिति कै प्रति रोष की भावना ने ्रापके कवि-हृदय 
को डोगरी में क,वता लिखने के लिये भ्रान्दोलित किया । 


पंडित हरदत्त को जम्मू कं लोग एक कथावाचक के रूपमे 
श्रधिक लानतेथे। इनके धर्मिष्ठहोने कं कारण लोग पंडित जो 
की बातों को वड़ी उत्सुकता प्रौर श्रद्धा से सूनतेथे । पं० हरदत्त 
मे धार्मिक कथाएु कहने का विरिष्टं श्राकषेण था । इनमें 
मानवीय समवेदना कं सूत्रों को स्पशं करने. उनकी शोचनीय 
दशा के प्रति उनमें रोषागिनि प्रज्वलित करने तथा उन्ह उपहासास्पद 
बातों पर हसाने की क्षमता थी । इस हंसी का लक्ष्य उनके अपने 
निजके प्रति ही होता। ओौरजव वै इन बातों पर गम्भीरता- 
परव॑क विचार करतेतो तभी उन पंडित जी की कविता के 
वास्ततिक उद्देर्य का भान होता । श्रोताओं मे डोगरी बोलने 
तथा डोगरी समञ्लने वाले लोग होते तथा सरल एवं स्पष्ट शेली में 
लिखी आपकी रचनाग्रों का उन पर सीधा प्रभाव पड़ता) 


पंडित जी देशभक्ति वे घने रगमेरगे हुए थे; उनमें श्रपने 
श्रभागे देश की ददशा को समञ्लने की सामथ्यं थी तथा भ्रापके 
पास एक कवि काहूदथथा। श्रौर इस सब से वदुकर आपके 
श्रोताग्रों मे रेस लोगथेजो श्रापको सुनने के लिये सदव आतुर 
रहते थे । इस प्रकार प्रापक रचनाश्रो मे उपदेश द्वारा मनोरंजन 
न हो कर मनोरंजन द्वारा उपदेश देने का प्रयास इष्टिगत होता है । 
निःसन्देह श्रापकी शैली बच्चों के अध्यापक जेसो है । भ्रापको 
कला, कला के लिये न होकर नैतिक उद्रक, भ्राध्यात्मिकं मूल्यों 
तथा देशभवित के उत्साह को अभिन्यजित करने का माध्यमं थी ॥ 
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आपकी शञेलीगत श्रेष्ठता जन-साधारण की भावनाग्रों को उद्र लित 
करने तथा बीच-वीच में उन्हें हंसाते रहने में बहुत आकर्षक होतो । 
परन्तु इस हास्य में व्यंग्य ग्रौर उपहास अन्तःप्रवाहित रहता तथा 
वतंमान को सुधारने की इच्छा रहती 1 विचार करने पर श्रोतागण 
उनके वास्तविकं श्रभिप्रायको मांपलेते। ये व्यग्योकितियां उन्हँ छोड 
त्रिसी दूसरेके प्रति नहीं होती थीं । आपके वणेनमें लोगोंकेघरको 
भोतरीददा का चित्रण रहताथा। पंडित जी के काव्य कौ 
उत्कष्टता सर्वाधिक इनकी सामाजिक तथा गृहस्थ - जीवन संबंधी 
रचनाओं मे लक्षित होतोरहै । भ्रापको कवितां में लालित्य का 
अभाव है तथा कल्पना की ऊची उड़ान नहींहै। परन्तु निःसन्देह 
इसमे मानवीय तत्व विद्यमान है--जो कभी तो मानव-जाति के 
साधारण तथा सहज व्यापारो ग्रौर कभी राष्टौय ्रनुपात की 
सीमाओं तक कोद्र लेता है । 


आपकी भ्रधिकांश रचनाओं का विषय स्पष्ट है । प्रत्येक 
कविता को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है : प्रथम भाग 
मे श्रतीत को. महानता तथा उसके गौरव का चित्रण रहता है, 
दूरे भाग का सम्बन्ध वतंमान-युग से होता है, जो 
प्रार्चर्यजनक रूप में अतीत से सर्वथा भिन्न है । आपके 
कथनानुसार वतंमान पीढी कं लोग सामाजिक श्रभिदापों, 
संकुचित विचारों तथा साम्प्रदायिकता के प्रभिज्ापों की दलदल में 
फंसे हुए हैँ । यह सव प्रपमानजनकर है । परन्तु हरदत्त खोखले 
नारो पर जीवित रहने वाले कोरे आदर्शवादी लोगो मे से नहीं है 
सौरनही श्राप किसी सनक में आकर विरोधकरने वालों मेँ से 
ही दहै। यदि ग्रतीतमें हमारी गौरवमय परम्पराएः थीं तो कोई 
क।रण नहीं कि श्रपनी इन श्रवांछनीय परिस्थितियों मे भी हम 
उन्हे पुनर्जीवित करके उनकी पुनः स्थापना न कर सके । 
प्रावस्यकता कवल स्पष्ट दृष्टिकोण तथा हठ संकल्प की है । इसी 
परिणाम पर पर्ुच कर श्रापकी कविताए समाप्त होती हैँ । इस 
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विस्तृत ढाचि मे हरदत्त उस कलुषमय सामाजिक व्यवस्था कौ 
भर्त्सना करते हँ जिसमे दम्भ ग्रौर पाखण्ड, छल-कपट, भ्रन्ध-विश्वास, 
धर्मोन्माद, निधनो. विधवाग्रों तथा श्रह्रूतों कं उत्पीडन का 
चित्रणहै। कहीं चूभती व्यंग्योकितियां है तो कहीं मृदु उपहास 
है तथा कहीं खुलकर निन्दाकी गर्ईहै । श्रौर इस सव का 
चित्रण सशक्त श्रौर सजीव डेलीमें हृप्रा है । भाषा सरल एवं 
व्यावहारिक है । इसके दारा इनका श्रोताग्नों पर पड़ने वाला 
प्रभाव स्पष्ट है । $ 8 


पंडित हरदत्त की देशभवित की भावना राजनयिक न होकर 
सामाजिक दहै। यद्यपि श्रापकी कविताओं का मुस्थ विषय देश 
है परन्तु उनकी रचना एक राजनैतिक प्र्थशास्तरौ ग्रथवा दाशंनिक 


के हृष्टिकोणसे न होकर एक समाज-सुधारक के दृष्टिकोण से हई 


है। यह तथ्य श्रापकी रचना "मेरा देस (मेरादेश) तथा 
डोगरा देस' (डोगरा देश) नामक रचनाभ्रो से स्पष्ट है । हरदत्त 
की कविताभ्रों के सम्बन्ध में. उल्लेखनीय बात विषयों क श्रतिशय 
विविधता एवं उनक्रा निर्वहण ही नहीं अपितु विषयों का सामंजस्य 
तथा उनका समुचित निरूपण इनकौ कविता कौ प्रमुख 
'विशेषता है। हरदत्त एक सुधारक कवि थे इसल्यि हिन्दु 
-ध्मं को सुधारते'क) प्रयास करने वाले भ्रायंसमाजियो की भांति 
ग्रापने सनातन-धर्मी दिन्दुभ्रों को सुधारने का प्रयत्न किया ्रौर 
हर एसे प्रसंग का समावेश किया जौ लोकोपयोगी हो सकता था । 
जव आप देश-व्यापी पतनोन्मुख ददशा को देखते हँ जहां सामाजिक 
श्रभिडापों का निर्बाध विस्तार दहो रहा रै, जहां न्याय के ्रधि- 
कारियों को न्याय से वंचित रखा जा रहा है, वहां श्रपने को महान 
श्रथवा महान जाति कं प्रतिनिधि . कहना लज्जास्पद है । इन्हीं 


;अमिशापो।के फलस्वहूप हमारा देश श्रपनी महानता को खो चुका 


-है। जब तक इन विभी षिकाश्रों का ` मूलोच्छेद नहीं; किया जाता 
तव तकःइसकी कोई सम्भावना नहीं क्रि हम ; मित्र ~ राष्ट्रो मे 
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उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सके । इसके विपरीत हम दुःख ओर 
प्रधः पतन के समृद्रकौी गहराईयों मेँ नीचे दही नीचे इवते चले 
जाएंगे । 


हरदत्त की कविताग्रों में कु प्रासंगिक संकेत श्रौर कुछ 
स्थानीय निदेश मिलते है ओर उनका ज्ञान पाठकों को उनकी 
समुचित प्रशंसां करने तथा उनसे रसाभ्वित होने मे सहायक होता 
है। हरदत्त प्रगतिशील कवि ये किन्तु उनकी प्रगतिशीलता एक 
राजनीतिज्ञ भ्रथवा क्रान्तिकारी की नहींहै। सामाजिक तथा 
राजनयिक समस्याघ्नों के प्रति श्रापकी प्रवृत्ति हस्ताक्षेपात्मक है । 
सामाजिक कान्तियों की कोरी बातें करने से कोई लाम नहीं। दोषों 
का निवारण करने की दिशा में उठाये गये रचनात्मक कदम ही 
हमारी सामाजिक तथा श्राथिक स्थिति को सुधारने मे सहायक 
हो सक्ते हँ । श्रौर म्राप श्रपनी कविताग्नों मे कभी उपहासोक्तियों 
हारा ओर कभी ्रनुनय-विनय अथवा प्रबोधनात्मक वचनों द्वारा 
तथा कभी रोष ओर भरस्व भरे कथनों द्वारा इन उद्देश्यों की 
पूति के लिये प्रयास करते हैँ । भेरा देस" डोगरा देस," “फ़ शन,” 
"बेकारी,* 'दालती दा धंधा”, श्रादि कविताएः नैतिक रोष की 
भावनासे प्रोत-प्रोतर्है। जेसाकि पहले कहा जा चूका है, 
पडितजी कौ प्रवृत्ति हस्ताक्षेपपुणं श्रौर रचनात्मक है । श्राप 
तरूटिनिवारण श्रौरसुधार की भावना से प्रालोचपा करते ह । 
प्राप फ़ शन-परस्ती हारा हो रहै सहज-बोध के विनाश को देखकर 
विचलित हो जति हैँ । विदेशी फ़शन के ब्रन्धानुकरण में सभी 
प्राचीन परम्परां ग्रजु न ओौर भीम की गरिमा भूलादी गई हैः 
जिसके फलस्वरूप हमारा गृहस्थ-जीवन दुःखद बन रहा है । 


विकारी" मेश्रापनेवेकारी की सुलगती हई समस्या को 
लिया है । यदि कच्चे माल तथा दुसरे पदार्थो का मायात करने 
की जगह स्थानीय उद्योग-धधे गुरू कयि जाए तो इसके द्वारा 
देश से बेरोजगारी को दूर करने मे बड़ी सहायता मिल सकती है । 
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यह्‌ एक व्यावहारिक सुभाव है जिसे महात्मा गान्धी कायेपरिणत 
कर चूके हँ। “कलिजुगे दी महिमा" शीरषंक रचना मे नीति के 
उपदेशक को हम भ्रतिष्टकारी बातों के प्रचलन पर कुपित पाते हैँ । 
आप की सभी कविताओं मे प्रतीत के प्रति मोह दष्टिगत होता 
है। वर्तमान क्रूप म्नौर धिनावनादहै। भ्रतीत को पुनः प्राप्त 
करने का एकमात्र मागं एेसे नये भविष्य का निर्माण है जिसका 
ग्राघार जीवन की पुरातन मान्यताभ्रों पर तो हो किन्तु भ्रन्ध- 
विहवासों, धर्मोमाद तथा सामाजिक विषमता परनहो) देशक 
ऊर्जा के विनाश का कारण यही प्रभिश्षापदैँ । यह तथ्य फ़ंशन 
शीर्षक कविता (नीहारिकाः पृष्ठ दरे) में स्पष्ट है । 
वक्ता की दौली--ववता का व्यवितत्व उसकी दलो में निहित रहता 
है-सशक्त है । श्रेष्ठ तथा धासिक कार्यो को विस्मृत कर दिया 
गया है, जिसका परिणाम प्रस्तुत कलुषित वातावरण है । श्रतः 
यदि भगवान इस धरती पर पनः अवतरित हों तो स्थिति मे शुभ 
परिवर्तन आ सकता है । (कलिजृगे दी महिमा" कौ भाति इस 
कविता में भी हरदत्त के व्यक्तित्व का धार्मिक पक्ष सामने श्राया 
है । धार्मिक उद्रेक श्रौर भक्तं का ब्राध्यात्मिक सूत्यों को 
प्राथमिकता देना श्रौर भौतिकवाद के प्रति उसका घृणाभाव &समें 
स्पष्ट हुआ है । गीता की भावना भौतिक मूल्यों के परित्याग, 
अन्तविवेक तथा.मानसिक शुद्धि मे निहित है। 


डोगरी साहित्य मे हरदत्त पहले भ्राधुनिक कवि हैँ । प्रापने 
मातृभाषा के महत्व को समज्ञा ओर अपनो कविता (मातृभाषा 
मे प्राचीन ऋषि-मुनियों के निदेश द्वारा, जिनमे सदसद्विवेक 
था तथा जिनके च्यि सभी ्रनिष्टकारी बातें त्याज्य थीं श्रौर जो 
कभी भी मातृभाषा की उयेक्षा नहीं करते थे, इस तथ्य को 
प्रमाणित किया है । इस कविता मे उस रषष्टरीय अवेश के बीज 
विद्यमान हैँ जिनके दारा जनसाधारण को अपनी मातृभाषा के 
महत्व का बोध हुश्रा 
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श्रापकी "लका तेरी "न्य्‌ वचनी" नामक कविता में नौकरशाही 
प्रशासन कौ निरकुशता की कड़ी भरस्ना की गई है । यह कविता हमें 
रामायणकेयुग मेले जाती है तथा इसमे राजा रावणके श्रन्तिम 
दिनों ग्रौर आजकल के गासकों कौ स्वेच्छाचारिता मे समानता 
प्रदशित की गई है । एेरवयं तथा आ्राग की कल्पना-सुष्टि लेखक 
कै सन्मुख उन आधुनिक प्रजापीड्कों के श्रासन्न भ्रस्त का स्पष्ट चित्र 
उपस्थित करती है, जो रावण की भांति कोई तकं नहीं सुनते तथा 
बुद्धिसे काम नहीं लेते ्रौर इसी कारण जिनका रावण जैसा 
म्रन्त होना अवद्यम्भावी है । राष्ट्रीय संदभं मेँ आपकी उक्ति में 
कितनी सच्ची भविष्यवाणी निहित है । 


आपको रचना दालती दा धंधा मं भुकदमेवाजो की 

श्रथा के दोषों कौ याथातथ्य चित्र उपस्थित किया गयांदहै। जमीन 

के लिये किये गये मुकदमों का म्रन्त सवेना में होता है हम 

शुरूसे ही देलंते हँ कि हरदत्त मुकदमों के विरुद । श्राप भुकदमों 
के 'दोरान ग्रान वाली विभिन्न अ्रवस्थाग्रों का. चित्रण करते हैँ । 

किस प्रकार मुकदमेवाज् मुकदमा जीतने की जूढी आशा मेः श्रपनी 
सम्पत्ति को रहन रखते है, जिसके परिणामं-स्वरूप वे दिवालिया 

हो जति्दै। श्रदालतोंमे काम करने वाले चपराही श्रौर मुन्शी 

ग्रपनी सेवाश्रों के लिये घूस तथा वकील प्रपना पारिश्रमिक किंस 

प्रकार मांगते है । बेचारे गरीब मुकदमेवाज किंस तरह श्रपने 

इन मुव्रितिदाताओं से चटकारा पाना चाहते हँ श्नौर इस कानूनी 

 कौ्ैवाही के रन्त की कामना करते ह । शी सहज, सरल तथां 
: विवेकपूणं है । इसमे उपहास भी ` है । यद्यपि इसकं उपहास ` में 
घ्रंलरता नहीं पर इसे पढ़कर पाठक सोचने पर विवश : हो जाता 
¡है । वकील कामुन्शी जोक की.भाति उसका रक्तपान करता है, 
वह्‌, जैसे भीं हो, मुकेवमेवाज से धनःहयियाना चाहता है । इससे 

हम इस निर्णय पर पहुंचते हैँ कि धन को ` मुकदभेवाजी ` मे ` मरपव्यय 
न करके यदि यह फालतू हो तो, इसे दीन-दुःखियों मे बांट देना 
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चाहिये । यहां उद्‌ श्य पूर्णतः स्पष्ट है, यद्यपि शैली मं शिथिलता 
आ गईहै। 

'खज्जल ख्वारी” भे भी सुधारक का वही स्वर मुखरित 
हृश्रा दहै। इसमे हरदत्त समक्रालीन समाज की बुराइयों को कोसते 
है : ्रन्ध-विश्वास तथा सिथ्या-मान्यताएं, पुरुषों क। वृद्धावस्था 
मे विवाह, जिसके फलस्वरूप लड़कियों को यौवनकालमें ही वेधन्य 
की यातना स्लेलनी पड़ती है । कविता मे स्थानीयता कौ छाप दहै 
तथा यह प्रासंगिक निदंशौं से समद्धदहै। हुन नमां जमानाजीः 
(लोग इसे नया-जमाना कहते दै) हमारे गृहस्थ-जीवन पर एक 
मृदु उपहासोक्ति है । इसका व्यंग्य बड़ा प्रभावजनक बन पड़ा 
वयोकि इसमें हमारे घरेलू जीवन को आर्थिक कटठिन।इयां तथा हमारे 
पाखण्डमय व्यवहार स्पष्टतः अंकित हए हँ । कवि इससे आहत 
हृश्रादै ग्रतः वह श्रपने श्रोताओं से इस पांखण्ड का परित्याग 
करने का अनुरोध करतादहै। रोग पर पर्दा डालकर तथा मुक 
रहकर ग्रथवा इसे सहन करते रहने से इसका निवारण नहीं हो 
सकता । हमे सुधार कौ ्रावश्यकता है । क्योकि पहले तो रोग 
को चछिपाना श्रौर फिर श्रपने ही निणंय के प्रतिकूल यह भ्राशा 
वरना, किरोगदूर हो जाएगा, व्यथे है । हरदत्त कौ अंतिम 
रचना है "फुट मेरे देसे दे काला दी नानी ए" (कूट मेरे देश के 
विनाशका चिन्ह है ।) यह कविता सेचक स्थानीय प्रसगों से परिपूणं 


-है। इसमें १९४७ में हुए साम्प्रदायिक दंगों को, अग्रजो शासन 


की-जो सभी मतभेदों ओर विपत्तियों के जन्मदाता थे, तथा 
जिनके कारण देश के विभाजन तक की नौअत श्राई--तथा षिदेशिधों 
के हाथों में कठ्पुतली नने वालों की कड़ी निन्दा की गर्ईहै । हमें 
एेसे लोगों से वचना चाहिये जिनसे देश को श्रपमानित होना पडा 
है । यद्यपि. इसमे उत्कृष्ट साहित्यिक विशेषता नहीं हे परन्तु इसकी 
शली सशक्त है । इस कविता का उद्देश्य लोगों को उनको श्रवहेलना 
की मुद्रा से ्ज्ञोडना है रौर इस इष्टि से यह्‌ बहुत हद तकं सफल भी 


कही जा सकती है । 
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हरदत्त की विचारसरिता देशभक्ति को भावना से परिपूणं 
है श्रौर इनकी कतियां इसका ज्वलत प्रमाण है । स्नापने यह्‌ महसुस 
किया करि म्रापको अपनी मातृभूमि--डोगरी भ्रौर इगर-के प्रति 
ग्रपना कर्तव्य पूरा करनाहै। वे सभी बुरारई्यां--जिनकी श्रापने 
भर्त्सना की है- देश में व्याप्त थीं तथ। उन्हे दूर करना प्रावश्यक 
था। दरसरेक्षे्रोंमेलोग दूर दूर तक जाग्रत दहै। यदि डोगरे 
गरब जाग्रतन हृए तो वे पिचछड जाएगे तथा न तो समय ही उनकी 
प्रतीक्षा करेगा श्नौर न ग्रान वाली पीदां ही उन्दं क्षमा करेगी । 
इस उपक्षा-भाव द्वारा पहले हौ देश की प्राथिक दशा का हास प्रा 
है श्रौर इसका भविष्य ग्रन्धकारमय है : 


“ग्रक्लीं मिट्टी लैनेयां फक्क लोको' 
इन परिस्थितियों मं हमारे देश का क्या बनेगा 2 
"के आखांमेरेदेसातेराके हाल होग ? 


ेखा करना नितान्त प्रनिवायं है अतः तुम्हें स्वयं को जगाना 
है तथा दूसरों कोभी जागृत करना: 
“सज्जनो, ्रपना श्राप जगाग्रो 
आपू जागो देसा गी जगाध्रो 
से थे कवि हरदत्त । परन्तु यह भी एक विधि-विडम्बना 
है करि उस व्यवित को, जिसने लोगों को भ्रपनी निद्रा से जाग्रत होने 
तथा श्रपनी ग्राथिक निराश्रयता को दूर करने के लिये सचेत किया. 
स्वयं वुद्धावस्था मे घरबार छोड़ कर, जीविका को खोज से, श्रपने 
प्रदेश से बाहिर जानाषडा । आप की मृत्यु १९५६ मों बम्बई 
मों हुई । 
पण्डित हरदत्त को डोगरी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान 
प्राप्त रहेगा, इस लिये नहीं कि उनमें उच्च साहित्यिक उत्कृष्टता 
थी; इस लिये भी नहीं किं उनमें मधुर एकतानता प्रथवा कल्पना कौ 
ग्रदभुत ऊंची उड़ान थी, भ्रपितु इस्त लिये किये अभाव भी उनके 
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वास्तविक गुणो-उनकी विषयगत. -स्थिरता श्रौर उस का 
निवैहण- के महत्व को घटाते नहीं हैँ। श्रापने एेसे समय में 
डोगरी में लिखा तथा इसे लोकप्रिय बनाया जघ भ्राधुनिक डोगरी 
साहित्य की कोई परम्परा ही नहींथी। श्रापने एक एसे हिन्दी 
छन्द मे लिखा है जो पंजाबी की लोकधुनों पर श्राधारित दहै श्रौर इस 
केद्वाराश्रापलोगों काध्यान आकर्षित करनेमेसमर्थहृएरहै। श्री 
हरदत्त द्वारा स्थापित यह परम्परा दीनूभाई पन्त, रामन।थ 
शास्त्री, दीप, मधुकर तथा भ्रन्य कई कवियों कौ कविताभ्रो मे श्रागे 
बढीहै। श्रौरएक कवि के रूप मेंश्री हरदत्तकी प्रतिभाको 
यह्‌ श्रपने श्राप मं एक बहुत बडी श्रद्धाञ्जलि है । 


स्वामी ब्रह्मानन्द : (१८९१ - १९६२) श्राधुनिक युग 
मे डोगरी कवि नैतिक तथा श्राध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उदासीन नहीं 
दै । सरवश्री हरदत्त शास्त्री, शम्भुनाथ, रामनाथ शास्त्री तथा रामलाल 
शर्मा की रचना्रों मेँ नैतिक स्वर मुखर हृभ्रा है परन्तु डोगरी 
कविता मे आध्यात्मिक मूल्यों के अनावरण का अपूवे दृष्टान्त 
स्वामी ब्रह्मानन्द की कविता मे मिलता है । 


स्वामीजी का जन्म जम्मू प्रान्त के श्रवनुर नामके स्थान पर 
सन्‌ १८६१ ईस्वी में हृश्रा । श्रापक्रा वास्तविक नाम॒ संसार्सिंह 
था। आपने प्रारंभिक शिक्षा प्रखनूर के स्करूलमं ही प्राप्त की। 
ज्ञान की जिज्ञासा इन्हें बाल्यावस्था ही से थी। अपनी रिक्षा 
समाप्त करके श्राप जम्मू ग्राये ग्रौर यहां प्रापको उपयुक्त वाता- 
वरण मिला। यहां पर प्रापने फारसी तथा अंग्रजी साहित्यका 
ज्ञान प्राप्त किया तथा वेदो भ्रौर सूफीमत कां ग्रध्ययन क्रिया । 


शुरू में श्राप श्रीरणवोर गवन॑मेट प्रस मे क्लकं नियुक्त हृए 
ग्रौर वहां से तोन वषं वाद जम्मू-कमौर सरकार के रिसेप्शन 
विभाग में ्रापकौ बदली हो गई । परन्तु श्रपती धर्मपत्नी कौ 
मृत्यु के कारण प्रापने कुछ ववं पश्चात यह नौकरी भी छोड दी । 
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सन्यास ग्रहण करने से पूरव म्रापने जम्मू के महान्‌ संस्कत 
विद्टान श्री निकराराम चास्त्री से ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य तथा 
उपनिषद्‌ पढ़े । डोगरी में लिखना भ्रापने १९५५ में प्रारम्भ 
किया । 


श्रपनी मृत्यु होने के समय सन्‌ {९६२ तकश्रापद्छः पुस्तके 
लिख चुकेथे । 


स्वामीजी वेदान्त दशन के ग्रनुथायीये । श्रन्थ वेदान्तियों 
करी भाति श्राप भी यहु अनुभव करतेथे कि सांसारिक विषयों गों 
हमारी श्रत्यधिक आसक्ति ही सव सांसारिक दुःखोंका मूल कारण 
है; क्योकि हम सांसारिक उपलब्धियों तथा हानियों के साथ इस 
प्रकार जुड़े हुए है ग वास्तविक प्रानन्द से, जो मानसिक स्थिरता 
द्वारा भ्राप्त हो सकता दै, वचित रहते है 1 सार बाह्य 
चकाचौध एक मिथ्या प्रवंचना हे । यहां सव चछ मिथ्याहं, माया 
है सभी इच्छाग्रों तथा प्रलोभनों से मन तथा इन्द्रियों को 
संयमित करना ही श्रात्मा की शान्तिकोप्राप्त करने का सर्वोत्तिम 
मा्गहै। वेदान्ती ब्रह्म को पहचानता है ग्रौर हम प्षव के भीतर 
उसी परब्रह्म का प्रकाश ज्योतित हो रहा है । 


यह्‌ सब एक भ्रमूतं श्नौर गूढ दशंन है परन्तु स्वामी ब्रह्मा 
नन्दकी सवसे बडी सफलता इस सव को सरल, सुबोध तथा सहज 
शरोर प्रत्यक्ष ठंग से ग्रभिव्यक्त करने गों है । वाक्यारुकारों की 
सहायता से प्राप ्रपने अरमीष्ट प्रथं पर्‌ प्रकाश डालते है, वस्तुग्रो 
की बाह्य चक्ताचौध पर मुग्ध होने वाले कभी भी प्रसन्न नहीं 
रह सकते : 


“"दिक्खने सुनने श्रन्दर श्रव सो सव जू भिध्यादे, 
मृगतृष्णा दा जाल जो पदा, रजदा नई कीई दिखेया 6 


ग्रावह्यकता केवल भटके हुए मन को वशमेंकरने कीटैः 
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न 


` संसारे च कोई नई वैरी .भलेयां नजर दडुश्राई.े 

ग्रपने गे इस मनां कन्ते ्रट्ठे पैर लड़ाई ए 

हम संसार में भ्रत्यधिक श्रासक्त रहने के कारण हो दुःखी है । 
सांसारिक लेन-देन में ही हम श्रपनी ग्राध्यात्मिक शविति को क्षीण 
करदेते हैँ 1 मनुष्य जाति के सन्मुल इस धरतो पर लोभ, 
म्राथिक तृष्णा तथा परलोक-भय की दुविधा है । लोग भ्रपनी 
विषय-लोलुपता पर तो संयम रख नहीं सकते पर आध्यात्मिक 
साधना में निरत दिरखाई देते हैँ । उनका वही परिणाम होता दै 
जो दो नौकाओंकेसवारकाहोतादहै। ये इस भौतिकसंसारं कौ 
मायावी प्रसन्नताओं तथा उपलब्धियों मे मग्न रहते है श्रौर उस 
हषे एवं श्रानन्द से वंचित रहते हँ जो इस ब्रह्माण्ड के श्राध्यात्मिक 
यथार्थो में निमज्जित ` होकर प्राप्त हो सकता है । 

ग्रतएव वेदान्त-दशेन के . श्रन्य श्रनुयायियों कौ भांति 
स्वामीजी भी चंचल मन को संयमित रखने पर. बल देते है, 
जिसके बिना हम उस श्रानन्द से. उसी प्रकार वंचित रहे जिंस 
प्रकार हम पारे कै स्पशे से वंचित रहते हैँ या फिर जसे उस नली 
मे पानी नहीं ठहर सकता, जिसके चारों प्रोरचेदहों। ` 

-स्त्रामीजी की कवितां के पाच संग्रह. प्रकारित हुए ह : 


“ शुङ्ग.दा गुड", .(मानसरोवर', "गुप्त गङ्गा, श्री ब्रह्म संकीतेन", 


र हए ॥। । 
` . `. मूलराज मेहता : ` हरदत्त के साथ-साथ लोकप्रिय 


तथा अमृत वर्षा" । 


डोगरी कविता, जो स्वामीःजी की सरल एवं प्रभावोत्पादक 
रली में प्रस्तुत गम्भीरं भ्राष्यात्मिक विषयवस्तु द्वारा समृद्ध हुई है, 


}; इनके भ्रभाव मे निधेन रहती । 


„1. १९६२ में म्रापः भ्रपनी -इहलीला . समाप्त करके स्वगेवासी 


` होने वाले एक श्रौर कवि मूलराज मेहता ये । श्रापके व्यक्तित्व 
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तथा श्रापकी कृतियों के सम्बन्ध मे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं 
हो सकी है परन्तु भ्रापकी रचना "जीना पहाड़ दा जीना" ने श्रापके 
लिये डोगरी कविता में स्थान बना लियादहै। 


यह्‌ कविता पहाड़ी जीवन की मोहक स्मृतियों से भरो 
हुई है ्रौर उन बहुसंख्य गीतों, जिनमे अधिकांश लोकगीत ह 
मेसेहैजो पहाड़ी जीवन का मैदानी ग्रौर नागरिक जीवन से 
्रन्तर बताती ह! यह्‌ कविता अपनी सरलता ओर गेयता के 
कारण उत्नेखनीय है तथा एक पहाड़ी लोक-घुन पर लिखी गई है । 
इसी कारण लोग प्रायः इसे लोकगीत समभते है । इसमे पहाडी 
लोगों के निख्छल स्वभाव, वहां के स्वास्थ्यवधंक जलवायु, ठण्ड 
जलच्ोतों तथा रात के समय चमकने वाली वनौषधियों का चिक्रण 
है। कवि नागरिक जीवन तथा वहां के लोगों कौ निन्दा भी 
करता है जो शरीर के तो उजले होतते है परन्तु मन के कलि होते रै. 
जो सदैव धन-संग्रह करने मे जुटे रहते हैँ । वे लोग दूसरों की पीडा 
शरोर वेदना को भला क्या जानें ? बेचारे पहाड़ी लोग -्रच्छी 
जीविका.की खोज मे शहरों मे जाते है परन्तु वही जानते द कि 
वहां पर उन्हँ क्या क्या केलना पड़ता है । | 


कविता बोलचाल की भाषा मे लिखी गई है तथा इसका 
सहज श्रौ रभसरर प्रवाह, जिसे पहाड़ी धुन मे गाया गया है, इसके 
सौन्दयं में श्रभिवृद्धि करता है] । 

यह्‌ कविता पहाडी लोगों के रहन-सहन, उनके कम्बल 
तथा लों श्रादि बनाने के व्यवसाय पर्‌ भी प्रकाश ालती है । 


ेसा प्रतीत होता है कि मूलराज मेदानी इलाके के रहने वाले 
ये श्रौर सरल स्वभाव के पहाड़ी लोगो.से प्रभावित. हृए थे । 
पहाड़ों के इस सौन्दयं पर मुग्ध होने वाले, जिनका गुग-गान मूलराज 
ने इतने माधुयं से कियाद, एक श्नन्य कवि ्रलमस्त है । खेद है 
किमूलराज की ग्रस्य कोई भी रचना उपलब्ध नहीं हो सकी है । 
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णस्य 


परन्तु एेसा विश्वास करने के कारण हैँ कि श्रापने एक से श्रधिक 
कविताएं लिखी होंगी । 


जगन्नाथ कालरा चार्ली : जगन्नाथ कालरा जम्मू 
के निकट क्रोटली चाड़कां* नामक स्थान पर १८९४ में पैदा 
हए थे । भ्रापने मिडल श्रेणी तक शिक्षा प्रप्त की ओर स्वर्गीय 
महाराजा प्रताप सिह के पास उनके निजी विदूषक के रूप मेँ नौकर 
हो गए । महाराजा प्रतापसिह की मृत्यु के बाद श्राप राजस्व- 
विभागमे चले गए । श्री कालरा रंगमंच पर हास्य की 


भूमिका किया करते थे, इसीलिये लोग इन्हँ चार्ली कहकर 
पुकारने लगे । 


१९४्३मे प्रापकी पत्नी की मृत्यु हो गई तथा इस 
अप्रत्यारित श्राघात से इनके भावों का द्वार खुल गया श्रौर इन्होंने 
अपनी पहुखी कविता लिखी । 


कोई श्राज मरता है तथा कोई कल, ग्रौर श्राने वाले दिनों 
मे दूसरे लोगों को मरना है ।' 


इसके बाद ग्रापने विविध विषयों पर भ्रनेकों कविताए 
लिखीं । जगन्नाथ वस्तुतः हास्यरस के कवि रहँ परन्तु भ्रापका 
हास्य परिमाजित नहीं होता । यदि व्यंग्योक्ति हो तो उसमें 
तीखी दूरी की सी चुभन न होकर छड के $ण्ठित (मुथरे) प्रहार का 
भटका सा रहता है । स्वयं प्रसश्च रहना तथा दूसरों को प्रसन्न 
करना ही श्री कालरा की कविता का मुख्य उद्देश्य होता है । कवि 
सम्मेलनं मे कविता पाठ करते समय श्राप अधिक लोकप्रिय होते 
है क्योकि उस समय भ्रापकौ चेष्टाएुं, श्रापका स्वर श्रौर विलक्षण 
मुस्कान, जो भले ही किसी की प्रज्ञा को प्रान्दोलित न करती 
हो, भ्रापके श्रोता समाज की सृकरुमार भावनाओं को भ्रवश्य ही 
स्पशं कर जाती है । जगन्नाथ कालरा के पास यद्यपि उत्कृष्ट 
भाषा श्रौर भाव नहींहैतो मी निःसन्देहं इनमे प्रगाढ हास्य का 
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तत्व विद्यमान है । श्रापकी कविता मे कहीं कहीं जो सुक्मार 
वयंग्योक्तियां एवं करुण चित्रण होते हैँ प्रायः वे भी विनोद के तत्वसे 
परिपणे होते दै । 


नरापकी कविता में स्वर्गीय पंडित हरदत्त कां प्रभाव देखा 
जा सकता है : समाज पर व्थंग्य, जिसमें मनुष्य जाति की बुद्धिको 
सुधारने के लिये तथा हमारे देश की समाजिक तथा रोजगार 
संबन्धी परिस्थितियों मे प्रबल परिवर्तन लाने के लिथे भ्रनुरोध दै 
इस सव मे इनपर हरदत्त का कम प्रभाव दिखाई नहीं देता । 
इनकी कवित मे कहीं कहीं उपदेशात्मक अंश भी ह परन्तु ये 
अंशा कविता का श्र॑भिन्नं अंग न होकर ग्रन्तमें नत्थी कयि शये से 
प्रतीत होते है । “हिन्द दी पुकार' (भारत की पुकार), खराहा 
मे गरा (मै गांव हीमेंश्रच्छा था।) श्रौर “गरीब दी दयाली !" 
(गरीबों की दीवाली) आदि इनकी कुछ श्रेष्ठ रचनाए रहँ 1 


“हिन्द दी पुकार' देशभक्ति की भावना मे भरी हुई रचना 
-है; “खरा हासे ग्र" मे गांव की स्मृतियों का मोहक चित्रण है तथा 
नागरिक जीवन - चर्या पर कटाक्ष किया. गया है 1 शरीबें 
दी दयाली' में एक एसे दरिद्र व्यक्ति का चित्रण है जिसे धनाभाव 
के कारण दिवाली मनाने में ग्रसमथे होते हुए भी दिवाली मनानी 
-चंडती है; जिसके पास दो जून खानेको नहीं, किन्तु अ्राडम्बर 
बनाए रखने के लिये जिसे कीमती मिठार्ईयां खरीदनी ` पड़ती दै । 
` सामाजिक कुरीतियों के कारण एक निरधेन व्यक्ति दीवोलौ सम्बन्धी 
धन व्यय करने से बच नहीं सकेता । पुराना जमाना ` अच्छा था, 
आज तो जुप्रा एवं अन्य सामाजिक बुरार्दयों का प्रचलन बढ़ गया 
हि.1 भर्गवान कृष्ण इन त्थोहारों को पवित्रता कौ पूनः स्थापना 
करे तथा मानवःजीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिये मनुष्य जाति का 


पथ-प्रदशंन करे ।* 
क्देखिये : जागो इग्गर, डोगरी संस्था प्रकाशन ॥ 
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स --कर--्टस्स 


यय 


जगन्नाथ कालरा महान कवि नहीं है, किन्तु उन दिनों, जब 
इने-गिने डोगरी-भक्त ही हुआ करते थे, आप इस भाषा में 
लोगों के बीच, जडतापुणं क्षणो मे हल्के हास्य-विनोद का संचार 
किया करते थे। 


किशन समैलपुरो : ( १९००...) किंशन समेलपुरी ने 
पहले उद्‌ कविता लिखना श्रारंभ किया भ्रौर अपनी साहित्यिक 
कृतियो द्वारा ख्याति प्राप्त की । आपने जौक, दाग्‌, गालिव 
तथा जोश मलीहावादी का गहरा भ्रध्ययन किया था किन्तु जब 
मातुभाषा एवं क्ष त्रीय भाषाग्रों के आन्दोलनों ने जोर पकड़ा तो 
श्राप भी डोगरी की ग्रोर प्रवृत्त हुए ताकि इस भाषा मे लिखः कर 
श्रपनी मातृभूमि से उण हो सकं तथा भ्रपने देश श्रौर श्रपने 
देशवासियों कौ सेवा कर सकं । किंशन महोदय का जन्म साम्बा 
तहसील के समैलपुर नामेक गांवमें सन्‌ १९०० ई० में हृश्रा । 
भ्रापके पिता पं० सुन्दरदास एके धर्मिष्ठ व्यक्ति थे । किशन 
बाल्प्रावस्थासे ही एकान्तप्रिय तथा गम्भीर स्वभावके थे । जब 
भ्रापकी माता का देहान्त हुभ्रातोश्रापकी आयुं छः वषे की थी 
म्रौर उनकी मृत्यु कै ्राघातने भ्रापको अधिक चिन्तनशील बना 
दिया । नाटके, संगीत तथा कविता में श्रनुरक्त होते हृए भी श्राप 
मिडल श्रेणी से भ्रागेन पढ सके। डुग्गर की प्रशंसा मे श्रापकी 
मात्रू-भक्ति की भावना को अभिव्यक्ति मिली जो (डुग्गर भूमि) 
दूसरी मां के तुल्यहैः 


फरिरदौस से है बढकर मेरा वतन यह डुग्गर” 


(मेरी मातुभूभि डुग्गर स्वगेसे भी श्रेष्ठ है) यह कविता 
उदूंमेरै श्रौर मातुभूमि के प्रति आपकी परमभक्ति का ज्वलत 
उदाहरण है । साहित्यिक रुचि रखने वले लोगों ने इसकी 
सराहना की परन्तु उन . बहुसंख्यक डोगरों को इससे क्या लाभ हो 
सकता था जो उदू मे पढ़ लिख भी नहीं सक्ते थे भौर भले ही 
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यह्‌ प्रशंसा-मरी उक्ति उन्हीं के लिथे महत्व रती थी । अतः जव 
समय का प्रवाह बदला तो किशन समेलपुरी ने भी श्रपना नया 
कर्तव्य निर्धारित किया । 


पाकिस्तीन कौ ओरसे हृश्रा कवारईली प्राक्रमण इग्गर के 
सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गरान्दोलन के लिये एक प्रकार से प्रच्छन्न 
वरदान सिद्ध हरा । कवियों को मुक्तिदाताग्रों ओर नेताभ्रों का 
काम करन। पड़ा श्रौर जनता से डोगरी मेँ अनुरोध करके उसे 
गहन निद्रा से जागृत करना पड़ा । उन्हं श्रपनी धरती के सौन्दर्य 
की सम्पन्न विरासत के प्रति सचेत होना चाहिये । इन्हीं 
परिस्थितियों मे डोगरी मे देशभक्ति - काव्य का जन्म हंजा ॥ 
डुग्गर भूमि केवल स्वगं की माति सुन्दर ही नही-(दीनूभाई के 
शब्दों भे : सुगा नेया देस डोगरा); किशन क्मेलपुरी के लिथे यह 
उससे भी कहीं म्रधिक सन्दर दै: 


सुगा दी गल्ल नेई ला. अड़्या, जस अपने देसा दा 
गा श्रडेया ।' 


(स्वगं की वात क्यो करते हो ? श्रपने देश का यशो- 
गान करो!) | 


यह्‌ देशभक्ति की कविता का चरम - तरिन्दु था ओर यह 
क्रिंशन की उदू में ्रपनी पूर्व रचित इष्गर - प्रशस्ति की प्रतिध्वनि 
थी! किशन सहोदय की प्रस्तुत कविता मे डगर के इतिहास, 
मगोल, इसकी दन्तकथाश्रों तथा काल्पनिक प्राख्यानों का समावेश 


है । डोगरी मे, वाहिरके लोगों के लिये, यह्‌ एक सुन्दर परिचायिका 
ह तथा इग्गर वासियों को उद्नुद्ध करता है । यहां पर प्रकृति ने 
अपने सारे भण्डार रीते कर दिव रह, यह्‌ वीर योद्धाप्नों कौ धरती 
दै। यह्‌ सन्तो प्रौर देवत।ग्नं का निवासस्थान रहा है प्रर सुन्दर 
तथा वीर नारियों की रंगभूमि एवं स्वास्थ्यप्रदं जलवायु, नदियों 


तथा वन्थ-सम्पदा से परिपूणं वसुन्धरा है । 
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"न्न {2} 


यप 


0 


परौर यदि इतनी रमणीय विभूतयो के रहै भी हमारा 
प्रदेश स्वगेके श्रनुरूप नहीं बन पायां है तो इसका कारण स्वाथं परता 
तथा मुष्टी भर लोगों द्वारा जनता का शोषण है । इसके लिये इस 
सामाजिक ढकि मे परिवर्तन लाने की ग्रावश्यकता है, जिसके के 
कारण यहां विषमता ग्रौर ्रन्याय का बोल - वाला 
है । आधिक तथा सास्कृतिक स्वतन्त्रता कै बिना हमारी राजनैतिक 
स्वतन्त्रता एक मजाक है । 

शरसे ए दिन पलदी सुटने नीं 
(हम ने इस युग को बदल देना है ।) 


ग्र के प्रति भ्रापका यह प्रम श्रापकी श्रन्थ कविताओं में 
भीप्रकटहृश्रा दहै । डोगरा पेछठी मे प्रापके इग्गर-प्रोम की 
वाग्मितापूणे. ग्रभिव्यक्रति है; इसमे भी डोगरा रमणियों का 
स्तुतिगान है, जिनकी सुन्दरता चन्द्रमा की इवेतिमा को भी लज्जित 
करती है। श्रपने (स्यासी गीत" (राजनयिक गीत) मे, जो पंजाबी 
के एक फिल्मी गीत की धून कै भ्रनुकरण पर लिखा गयाहै, श्राप 
डोगरों को उत्थान के लिये ्रनुरोध करते है, क्योकि देश पर 
संकट बना हृभ्रा है: यह्‌ साम्प्रदायिकता, ईर्ष्यां तथा लोगों कौ 
पारस्परिक वैरभावना रूपी श्राम्यन्तरिक शतरृश्रों तथा विदेशी 
ग्राक्रान्ताश्रों सेधिराहृशा है । इन्हे परास्त करना ही देशको 
सुरक्षा का एक-मात्र मागं है । यद्यपि इस गीत के भाव सराहनीय 
है पर इसमे नैसगिक प्रवाहशीलता एवं संगीतात्मकता का 
म्रभाव है । 


किशन समैलपुरी की रचनाओं में श्रधिक संख्या गीतों श्रौर 
गजो कीदै। किशन महोदय ने एक उदं लेखक के रूप में 
लिखना श्रारम्भ किया था श्रत: श्रापको गजल के शिल्प, शेली तथा 
पद्धति का श्रच्छा ज्ञान दै। इन्होंने श्रपने उसी अनुभव को प्रयोग 
मे लाकर कु श्रच्छी गजल लिखी ह । श्राप जम्मू रेडियो स्देशन 
मेकामकरते है । इससे ्रापको पनी डोगरी कविताभ्रो 
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एवं गजलों को लोकप्रिय बनाने म सहायता मिली है । इनकी 
गजलो का विषय प्रोम श्नौर श्युगार है जो आपकी उदू की 
-गजलो में प्रमुख रूप में ।वयमान है । शिल्प कीटहष्टि से -श्रापको 
गजलें सफल कही जा सकती है तथा ये डोगरी गरजल में उदरं गजल 
कीसी मनःस्थिति लाने मे समथं हई है । आप कौ गजो मे प्रमोद, 
हल्का रोमां8, आत्म-करुणा है तथा अपने ऊपर स्वयं हंसा गया 
है तथा प्रोमिका कौ प्रशंसा-भरी उक्तियां है । कहीं कहीं आपने 
गरपते श्राङ्चरथजनक वुद्धिकौशल का परिचय द्वियाः है : नने मूस्कराते 
हुए उसे श्रालिङ्गन किया परन्तु वह्‌ कुपित होकर बोली, क्या तुम 
मुभे लिपटने योग्य फूलों कौ टहनी समते हो ?* गजल १,.२, 
(ृष्ठ ८९१ ्ररुणिमा : सम्पादक तारा समैलपुरो) कवि के सुकरूमार 
बुद्धिवैभव का-उदाहरणः ह । किशन कौ कछ गजलों की सवसे 
वडी विशेषता यह है कि श्राप लोगो को, श्रपने व्यक्तित्व को क्षति 
पहुचा कर भी, हंसाते हः स्थिति-विशेष का आमोद एवं हास्य इसी 
म निहित रहता है । छन्द-योजना लगभग उदरं . गजल -की 
- हीह) , | । 
। प्रन्तु श्रापकी कविता में बड़ी संख्या रसे गीतो की टै जिनमें 
शेम ग्नौर मिलन तथाम रौर विरह का मिश्रण हप्र है । 
कहीं कहीं भरकति-चितरण का भी समावेश हुं है । श्रोपके 
` कथनानुसारं डोगरी मे गीतं बहुत कम संख्या मे ये ओर भ्रपने 
इस श्रभाव की धूति का भ्रयास किया है । कहीं कहीं त्रा 
देश-परोम तथा नारी सौन्दयं को एकाकार कर देते हैँ । प्रापकी 
धारणा है कि आपने लोक-गीतो को म्रपना कर श्रथवा उनको एक 
या दो पंक्रितयां लेकर श्रौर उनके श्राधार परः अपने.“ गीतों--को 
रचना करके उन्हे: विस्मृतः होने से बचा लिया, है रौर „इसके 
साथ साथ उनकेः सौन्दयं मे अभिवृद्धि भी-कीः दैः । यह्‌ -एक 
विवादास्पदः विषय है, - क्योकि: एेसा परिवतेन. सदाः बेहतरीःः के 
` लिये नहीं होता । ` कभी कभी मूल गीत की मनःस्थितिः की. पकड 

पूणैतया नहीं हो पाती तथा कृच श्रौर जोड देने से इसमें 


=. ०० द्वितीय भाग 








वसी नसगिक प्रवाहशीलता एवं वातावरण का श्रमाव रहता है । 
ग्ररुणिमा के पृष्ठ ४३ पर दिया गया गीत इस तथ्य का प्रमाण है; 
इसमे मूल गीत तथा उसके भाव का मिथ्याख्यान हुश्रा दै, क्थोकि 
मूल गीत मे नव-वधू्‌ अपने मायके मे माता-पिता के विषय में 
जानना चाहती है जवकि किडान के गीत मे, ेसा संकेत मिलता है 
कि वह समञ्च नहींपा रही कि वह उसे (जोगी को) देख कर एेसा क्यों 
मरनुभवकररहीहै? वह श्रनुभव करती दै जैसे कि वह कुछःभी 
न करना चाहतो हो तथा थोड़ा सा काम कर के थक जाती हो । 


एक बात प्रौरमभीहै। चूक्रि लोकगीत किसी प्रकार के 
यशोलाभ श्रथवा नाम कौ स्याति के किसी सचेतन उदर्य से लिखे 
गए नहीं होते, वे श्रात्मचेतनाशील नहीं होते । भले ही वे 
व्यक्तिगत श्रथवा सामूहिक प्रयासों द्वारा लिखे गए हो, पर वे 
समुचित वातावरण कौ सृष्टि करने की दिशा में लेखकों की 
मनःस्थिति तथा उनके प्रयासों कां प्रतिनिधित्व करते दै । परन्तु 
किशन समेलपुरी के कु गीतों मे उस गरिमा एवं उस मन:स्थिति 
का श्रभाव है तथा विभिन्न छन्दो मे उसी एक विचार की पुनरुक्ति 
है । इसके कारण, जां तक उनके साहित्यिक मूल्यों का सम्बन्ध 
है, इनमें प्रभावहीनता श्रा गईहै। (देखिये श्ररुणिमां : पृठ ४१) 1 
गीत--२ (्ररुणिमा, पृष्ठ ३९) मेँ उस माधुयं का प्रभाव है जो 
एक लोकगीत कौ विशिष्टता हु्रा करती है। श्रौरं फिर बट्ट" 
के निदेश से गम्भीता के नितान्त अ्रभाव का आभास होता है. 
जबकि प्रारम्भिक पंवितयों मे संसार की द्विमुखी नीति के विषप में 
गम्भीर तकं प्रस्तुत कि जा. रहै ह । गीत--१ (पृष्ठ ३९ 
“परदेसन कू ज) में ग्रन्तिम चरण भरती का प्रतीत होता है तथा 
उसमे कलात्मकता का प्रभाव दहै । भ्रौर अन्तिम पवित, जिसमें 
वह्‌ कूज पक्षो को श्रपने साथ दास्त बनाकर लेजाने का म्रनुरोध 
करता है, श्रसंगति की सीमा तक जा पहुंची है । पूरे गीत में कान्य 
की भावना का प्रभाव हे। 
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किशन स्मैलपुर ने दन्द कविता कौ पद्धति पर सवेया. दोहा, 
केवित्त तथा ठुमरी एवं श्रन्य रागो पर डोगरी मे लिखने का 
प्रणस भी किया है । जहां तक शिल्प-पाटव का संबन्ध है किशन 
महोदय मे वह्‌ विद्यमान है तथा उनके हिन्दी से दोहा, कवित्त 
ओर कुण्डलिया को डोगरी मे लाने ग्रौर लिखने कै प्रयोगो को 
पर्याप्त सफलता भी मिली दहै । पर जहां तक ट्मरी तथा ग्न्य 
रागोंको डोगरीमेंढालने का संबन्ध है. निरिचत रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता । रागो की शास्त्रीय पद्धति में श्रपनी नियत 
मात्राएं होती दँ तथा उनकी निजी पृष्ठभूमि एवं दौली होती है।वे 
एक विशिष्ट मनःस्थिति एवं वातावरण की उपज होते है । 
जवक्रि डोगरी में इन्हें नियत मात्राग्नों मेँ लिखना तो सम्भव है 
पर समैलपुरी इनमें उस विशिष्ट मनःस्थिति तथा संगीत के गण 
की सुष्टि करने में समथं नहीं हो पाए हँ। इसके लिये सगीत की 
गरच्छी जानकारी की शआ्रावर्यकता होती है । फिशन समेलुरी 
यद्यपि संगीत को समन्ञ लेते दै किन्तु फिर भी आपको इसके शिल्प 
तथा शास्त्रीय-ज्ञान पर श्रथिकार प्राप्त करने की प्रावर्यकता है । 
परन्तु इस तथ्य को श्रस्वीकार भी नहीं किया जा सकता कि 
किशन महोदय का यहं प्रयास सफल रहा है । 


` डोगरो को किशन समेलपुरी का योगदान इलाघनीय दहै । 
पिद्छले कृच समयसे श्राप साहित्यिक गतिविधि को प्रमुखं धारा 
से विच्छिनहो गए है श्नौर प्रणय-गीत तथा गजे लिखने में 
लगे है। किदन महोदय ने डोगरी गीतों की संख्या मे श्रमिवृद्धि 
कीहै। यद्यपि इनकी रचनाग्रों मे वणनात्मक, नाटकोय तथा 
चिन्तनशील कविता क गुण विद्यमान नहीं है फिरमभौ श्राप ने 
डोगरी साहित्य मे नवीन प्रयोग करते हुए गशरजले, कवित्त. सवेये 
तथा कुण्डलिये श्रादि लिखकर प्रच्छी साहितव्यसेवाकी है । इनके 
डुग्गर के चित्रणो मे, कहीं कहीं बीच्मे, भले ही बट्यांः श्रा गई 
हों परन्तु ये निःसन्देह्‌ देशभक्ति की भावना से ्राप्यायित है। 
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परमानन्द श्रलमस्त : (१९०१......) भ्रलमस्त का 
नाम एक एसे व्यक्तिकी ओर संकेत करता है जो निरिचन्त, 
प्रात्म-केन्दरित तथा जीवन की सामान्य दिनचर्या के प्रति बेपरवाह्‌ 
दै तथा जिसकी कविता परे भो इन बातों की छाप है । इडड्‌- 
बसंतगढ (तहसील बसोहली) मे करई वषं रहने के कारण प्रापने 
इस प्रदेश को सुन्दरता को जोभरदेखादहै ओर भ्रापको बहुत सौ 
कविताग्रों मे उस क्षेत्र कौ मोहक स्मृतियां ग्रभिव्यक्त हई दै । यह 
कहना श्रनुचित नहीं होगा कि श्रलमस्त ने पावेत्य क्ष तो, उनके 
सुन्दर हदयों तथा वहां के लोगों कौ सरलता के स्तुतिगान के साथ 
डोगरी कविता में प्रवेश किया तथा इनकी समूची कविता मे यह्‌ 
पक्ष प्रमुख रूपमे विद्यमान है। यही वे क्षेत्र दँ जहां जाकर 
भ्रापको यह्‌ भान हुप्रा करि इग्गर भूमि सुन्दर है, इसका जलवायु 
स्वास्थ्यप्रद है तथा यहां आकर हमे मानसिक शन्ति का भ्राभास 
होता है। ज्लरनों तथा नदियों का कल-कल नाद, पक्षियों का 
चहचहाना, फूलों ओौर फलों के निख।र तथा ऋतुों के परिवतेन 
से जीवन मे नवलता एवं सुकूमारता का बोध होता दहै । ग्रौर यह्‌ 
सब श्रलमस्त कौ कविता में प्रतिविम्बित हृ है । इस सव सामग्री 
को भ्रापने पहाड़ी गीतोंकी धुनों तथा उनके छन्दं का बाना 
पहनाया है; इससे हमे कभी कभी एसा आभास होने लगता है ङि 
आपकी कविता लोक-गीतों पर आधारित है । एेसां लगतादहै कि 
पहाड़ों के विषय में लिखते समय आपने पूणेतया एक पहाड़ी व्यक्ति 
का वाना ग्रोढ़ लिया है तथा प१।वत्य क्षेत्रों रौर वहां के वातावरणं 
काजो चित्रण श्रापते किया है वह पर्याप्त मात्रामें इसी कारण से 


हृ्रा है। 


प्रलमस्त प्रपने माता-पिता के इकलौते पुत्र ये श्रौर भ्रापको 
उनका प्रगाढ स्नेह मिलाथा। पर श्राप श्रभी दसदही वषे के थे 
कि श्रापके पिता का देहान्त हो गया । आपकी माता मस्तिष्क 
दौर्बल्य से पीडित थी ग्रतः श्राप अपने दादाके साथ रहने लगे 1 
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श्रापने मिडल तक शिक्षा प्राप्त कौ तथा प्रपने दादा कै मृत्यु हो 
जाने पर तुरन्त ही ्रापकौ एक कम्पौडर के स्थान के लिये यत्न 
करना पड़ा । 


प्रलमस्तने १९३९ में कविता लिखना आरंभ किया । 
ग्रोपकी प्रथम डोगरी कविता जम्मू-कर्मीर राज्य के प्रथम सदरे 
रियासत युवराज कणंसिह के जन्मोत्सव पर लिखी गई थी । 
उन दिनों अ्ापको श्रपनी कविता के प्रमी कटग्रा मे मिले जहां पर 
आप उस समय नियुक्त थे । श्रलमस्त मेँ संगीत का तत्व प्रबल 
है तथा अ्रापकी कविताश्रों में गीतों की सी सुन्दरता है, जो उस समय 
ग्रौर भी मनोहारी लगते है जव श्रलमस्त स्वयं इन्हः पठ़कर 
सुनाते है । 


ग्रलमस्त को कविता से पता चलता हैःकि इड बसंतगढ़्‌ 
के निवास ने भ्रापके चिन्तन तथा रिल्प को किस प्रकार श्रपने 
सांचेमेढासा है। -पावेत्य प्रदेशो, वहां के जन-साधारण, उनके 
रीतिरिवाजों श्रौर शिष्टाचारो के वरण्य-विषय का चित्रण ` पहाडी 
संगीत की नवलता, मादकता तथा इन क्षेत्रो के अल्हुडपन द्वारा हुआ 
है। कभी कभी हमें इनके विषय-वस्तु तथा शली को पात्य 
क्षेत्रो का पर्यायवाची समभने का प्रलोभन हौ प्राता है श्रौर यही 
वह गुण है जिसके कारण श्रापके गीत इडडू-वसंतगढ में प्रसिद्ध 
हए हँ । जब कभी पहाड़ों मे कोई गीत नष्टप्राय होने लगता है 
तो अलमस्त बड़ी तत्परता से उसे बचाने के लिये प्रवृत्त होते हैँ । 

भो मित्र } पहाड़ों का जीवन उत्तमहै !* 


“ठंडा जल-वायु तथा शीतल छाया तुम्हारे जीवन की सारी 
चिन्ताग्रों को विस्मृत कर देते है 1 


, पर कोई यह्‌ न समम बैठे कि आपने केवल पहाड़ी क्षेत्रों 
कै विषयो पर ही लिखा है । श्रापकी रचना “सुगं नेई' जान ` होन्दा 
पित्तल खडकाए दे" इसके प्रमाणमें उद्धृत की जा: सकती है. । 
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श्रलमस्त प्रभंजन की भांति स्वतन्त्र रै; स्वच्छन्द हैँ श्रौर श्रापकौ 
संकरीणं तथा रूढ परिस्थितियों मे वंध कर रहना वांछ्य नहीं । 
जव प्रकृति स्वच्छन्द है तथा समे कत्रिमता नहीं, तव॒ भला मनुष्य 
मे यहं सव क्यों हो ? भ्रानन्द ओर माधूर्य, ईमानदारी ग्रौर म्रतरिमता 
मे निहित है तथा निरश्छल मानवता को फंसने के लिये अकत्रिमतां 
रंगों का जाल बुनने वले लोग इन गुणों की प्रशंसा नहीं कर 
सकते । वस्तुतः धर्म मानवता तथा मानव-प्रम- की 
भावना मे ही निहित दै। केवल इसीके द्वारा मानसिक शाम्ति 
प्राप्त हो सकती है तथा मोक्ष-प्राप्ति का मागँ-दशंन हो सक्ता है । 
इसी कारण श्राप धार्मिक संस्कारों तथा ्रनिवाये विधियों की 
छलनाग्रों एवं प्रवंचनाओं द्वारा मानवता को कूमागं की श्रोर 
प्रवृत्त करने वालों कौ भर््स्ना करते हँ भला केवल भजन-कीर्तन 
मात्रसेभी कोई स्वगंलाभ कर सकता है, जवकि उनके मनं 
भोले-भाले लोगों की ग्राखों मे धूल ज्ञोकने तथा उन्हें धोखा देने कौ 
योजनाग्रों से कलुषित हों ? सन्त कवीरको भी जीवन के कपट 
ओर कुत्रिमतासे घृणा थी तथा उनके विचारमे व्यक्ति ्रच्छे 
कमं करकेही स्वगलाभ कर सकता है, दम्भ भ्रौर पाखण्डमय 
आचरण द्वारा नहीं । अपने कहा है-- पत्थर पूजं हरि मिले, 
हम लें पूज पहाड ।' तो फिर इस छलना का भ्रनावरण क्यों न किया 
जाये? ताकि इन स्वार्थी पुजारियों तथा पादरिथों के समुदाय के 
शोषण से करोड़ों लोगो की रक्षा कौ जा सके? इस कविता में पुजारियों 
तथा उनकी कृत्रिम जीवनचर्या की कड़ी निन्दा की गई है । इस 
कविता की उडान व्यावहारिक एवं मामिक है । इसके ताल से 
ठीक वैसा ही श्राभास होताहै जैसा कि कासे की वस्तु की खनकसे 
प्रतीत होता है--एेसे भ्राविष्कारो दवारा मनुष्य-जाति को ठगने वालों 
पर इसका घातक प्रभाव पड़ता है। ब्रलमस्त. इन सबको व्याव- 
हारिकज्ञानकी ष्टि से देखते है । मनुष्य-जाति को पथभ्रष्ट 
करते वाले ये पजारी तथा पादरी ही हँ । विषमता एवं फुट के 
बीज बोकर, मानवता कौ उपेक्षा करके, चांदी-सोने कौ उपासना 
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करते हए, ओर लोगों मे परस्पर घृणा उत्पन्न करके इन्होंने 
मानवता को भूल-भूलैयों मे डल कर पवित्रता को दूषित क्रिया है । 
मानवता इन पुजारियों के श्रनाचारों के दुष्परिणामों से भला कंसे 
वच सकती है ? हां, महात्मा गाधी के प्रम तथा हिन्दू-मुस्लिम 
एकता के संदेश का श्रनुसरण करते हृए एेसा करना म्रवश्य सम्भव 
हे । प्रस्तुत कविता में सम्प्रदाथिकतावादियों कौ कटु आलोचना 
भीकीगरईहै। 

इस एक कविता द्वारा ही श्रलमस्त लोकप्रिय हो -गए । 
प्रगतिशील शक्तियों को ग्रलमस्तके काव्य मेँ नवीन स्वर सुनाई 
पडा। श्रलमस्त डोगरी कविता के रष्टरीय प्रान्दोलन तथा 
उसकी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करने मे भी पे नहीं 
रहे दै । १९४७-५० के दिनों स्थानीय समस्याग्रो के प्रति सवको 
धारणा एक सी थी तथा उनके श्रभिगमको दिशा मे समान-रूपता 
थी। उनदिनोंडोगरीके हर कविने इग्गर के गौरवमय अतीत 
का योगान क्रिया। देसादे सिपार्ईह्या गी' (देश के सिपाहौ के 
प्रति !) में इस भूमिके योद्धाओं को देश की एकता के लिये जीने 
तश्रा इसके लिये संघषे करने के निमित्त उद्बोधन है । यह्‌ संघषं 
केवल विदेशी श्राक्रान्ता के विरुद्ध ही नहीं अपितु ब्राभ्यन्तरिक फुट 
एवं साम्प्रदायिकतावादियों के विरुद्ध भी है--फिरकू' । बापू 
दवारा निदिष्ट हिन्दू-मुस्किम सौहादंके मागे पर श्रग्रसर होने मे 
ही भलाई टै । कविता सरक्त टै तथा इसमे तात्कालिक 
परिस्थितियों का निरूपण है । 


ग्रपने प्रारंभिक कालमे डोगरी कविता देशभक्ति, देश तथा 
देश-वासियों के प्यार, के भ्रास-पास मंडराती थी । श्युगारिक 
वणेन को भ्रच्छो टष्टिसे नहीं देखा जाताथा। श्रौर चक्रि ये 
कविताएं डोगरा श्रोताओं के सन्मुख पढ़ी जाती थीं, जो कि स्वभाव 
हीसे रूढिवादीये, डोगरी मे श्छंगारिक कविता लिखे जाने, की 
कोई गु जाईश नहीं थी । परन्तु अ्रलमस्त ओर किशन समेलपुरी 
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इस दिशा में ्रग्रसर हुए । इस धरती का गुणगान करते समय 
इसकी रमणियों के सौन्दयं की भी प्रशंसा कौ गई । किशन 
समैलपुरी ने राजल के माध्यम का प्रयोग करिया जो उदू में प्रम ओर 
शयुगार की भावना को श्रमिव्यक्त करने के लिये प्रयुक्त होती दै । 
ओर इस तरह शगार करा इस प्रकार का प्रचलन क्लेशप्रद प्रतीत 
नहीं हरा । श्रपनी ग्रन्य बहुत सी कविताग्नों की भांति म्रलमस्त ने 
ग्रपने प्रोम-काव्य की रचना लोक - गीतों की धुनों एव छन्दो के 
ग्राधार पर की; मरौर जव लोग ेसी कविताएं सुनते तो श्रनायास 
ही उन्हे डगर के लोक-गीतों कास्मरण हो प्राता । श्यगारिक 
कविता दो प्रकार की होती है- पयोग म्णुगार तथा वियोग प्रथवा 
विप्रलम्भ श्यूगार। अअ्रलमस्त की कृतियों में दूसरा पक्ष हौ ग्रधिक्र 
मुषरहुप्राहै। पहाड़ दा वक्षना", “सावन श्राया", कागद चित्र 
कल्मां त्र द्वियां' ्रादि में विरह का चित्रण हुमा है, इन में वेदना 
तथा करुणा का चित्रण वास्तविकता लिये हुए है तथा इन्हे संगीत 
के गुणने ग्रौर प्रधिक मामिक वना दिया है। 


डोगरी कवितामें विभन्न ऋतुओं के वणेन का अ्रभाव थाः 
जवकि संस्कृत ओर त्रजभाषा में एसे बहुत से वर्णन मिलते है । 
ग्रलमस्त की कविता उनके सूक्ष्म - निरूपण का परिणाम हैः 
"पीले खेत हरे हो गये दै, तथा हरे रंगके श्रौर सघन होगये है ।' 
(“स (वनः पृष्ठ ६२, भ्ररुणिमा- संपादक तारा समेपुरी) इसकी 
पहली दो पंक्तियां शाब्दिक ग्रौर ध्वनि चित्रोंसे परिपूणं है । लय 
माधुयं को ्रलमस्त की कविता का प्रमुख गुण कहना श्रत्युक्ति 
नहीं होगी । 


ग्रलमस्त एक क्रियाशील व्यक्ति हैँ तथा यह्‌ जानते दै कि 
कल्पना काव्य का एक महत्वपुणे ्रवयव है परन्तु यह्‌ इसका 
एकमात्र अवयव नहीं है । हम जीवन की गहनतर समस्याओ, 
मानव जाति के सन्मुख उभरे हुए नैतिक प्रसनों के प्रति सदेव 
विमुख होकर नहीं जी सकते । जीत्रन व्या है ? एेश्वयं कुछ नहीं । 
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-.विलासिताके सभी उपकरण ्रनित्य ह । जीवन क्षण-भङ्गुर है तथा 
‡ मरणोपरान्त कोई भी ग्रपने साथ कुछ नहीं ले जाता, तो फिर 
सत्क क्यो न किये जाएं । स्वार्थपरता, उत्पीडन श्रौर शोषण की 
निन्दाज्योनकी जाए ? 

` ----"्जीर्यन नरवर है, हर किसी ने मरना है ।' 


एेडव्यं तथा धन-संपत्ति तेरे साथ तहीं जाएंगे : ये सव 
मरणोपरांत यहीं पर धरे रह जाएंगे ।* 


प्रस्तुत कविता नैराश्य की मन:स्थिति में ग्रपकर्षौन्मुख होने 
की वजाए एक दाशंनिक वक्तव्य सा बन कर रह गई है । श्रपते 
तर्को की पुष्टि तथा श्रपने मन्तव्य कौ सत्यता. को प्रमाणित करने 
के लिये इसमें सहजबोध के सिद्धान्तो तथा लोकोकतियों का बं 
चठ कर्‌ प्रयोग किया गयादहै1 


अलमस्त श्रव सरकारी नौकरो से निवृत्त हो चुके है । 
श्राप सदा से विलक्षण स्वभाव के तथा स्पष्ट-वक्ता रहे है, पर श्रव 
इन बातों का इनमें मरौर प्राधिक्य हो गया हैः क्योकि अरव सरकारी 
श्रनुशासन के प्रति ग्रापका कोई दायित्व नहीं रहा है । आपकी 
“सौ दिन सू दे" (सूठे के सौ दिन) एक एसी कविता है जो भ्रपने 
विषय-वस्तु तथा उसके निवंहण मे शासको तथा उनके द्वारा उत्पन्न 
क गई परिस्थितियों के प्रति निमंम दै । ओर इसके साथ ही 
साथ लोकोक्तियों के सत्य पर्‌ प्राधारित यह्‌. एक सामाच्य वक्तव्य 
है। इसकी हर एक पंतिति कि्ी लोकोक्ति से शुरू होती है। 
तथा इसमे सवभौमिक एवं सीमित, दोनों तरह का प्राकषेण है. । 
ग्रपनी कु समय पहले कौ रचना “सगं नेई' जान होन्दा पित्तल 
खडकाए दे" की श्रपश्चा इसमे की गई भरस्ना तीव्रतम, श्रधिक 
स्पष्ट तथा निर्ममताृणं है । सौ दिन भे दे" ` मे सहजवोध कौ 





. *अरखणिमा-- पृष्ठ .६5 ~ < 
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-सज्ख््वर 


दै।. कविताके स्वरम चृभन दै तथा कटि {& की मेर्ःस्थितिःकंदुता 









प्रवत्ति है तथा श्रलमस्त एक विवेकशील 


लिये हुए हैः । श्रलमस्त को इस कटुता से शरुपने ' ्रविको ` चीनां; 
चाहिये क्योकि इससे ्रांपकी ष्टि पथभ्रष्ट ह जाएगी तथां 
की कतियों मे वह विषयपरकता नहीं रहेगी जिसेकेष्= प 
श्रपनी कृति “सुगं नेई जान होंदा' मकरः चुके दह । सौ दिनके 
स्वर मे अभद्रता है; इससे प्रापकोअस्थायीः प्रशंसक भले: हीः मिल 
जाए परन्तु इसमें श्रच्छी कलाकृति मे होने वाली निरपेक्षता' नहीं 
है । इसमे संगीतात्मकं श्राकषेः का भी अभाव है 1 


` श्रलमस्त जनता के कविँ । श्राप जनता कौ समस्याग्रो 
को लेकर लिखते है परन्तु श्राप श्रत्यधिक स्वात्माभिमानो भी ई 
तथा श्राप का वण्यं - विषय का -नि्वेहण. भी. स्वात्षासिमानपूणं 
रहता है। भ्रलमस्त के पास एक सूक्ष्म दृष्टि, लयात्मकृता-है तथा 
उन्हे डोगरी क लोक-गीतों एवं उनके छन्दो -का -घनिष्ठः-परिचय ह \ 
परन्तु कदीं कहीं उत्कृष्ट लयताल कौ मर्यादा -का-म्रधाव दै..तथा 
ग्राप्त तुकं भरती कौ ह श्नौर्‌ भिव्यक्तियां कहीं कदी घटिया , है । 
ग्रौर साथ ही अलमस्त का कोई नियत जीवन-दशेन<नहीं =है । 
कभोतो श्रापकी -हष्टि कू एकः व्यक्तिगत -म्रथवा श्रस्थायी 
घारणाश्नौ के रगे रंगी रहती है तथ। कीं श्नापका उन . बातों. के 
परति विरवास प्रतोत नहीं होता जिन्हें अप लिक्वते है. तथा, .पदृक्रर 
सुनाते है । 


परन्तु इन अभावों से किसी के गुणों को कोई क्षति तहीं 
पहुंचतीः ।: -श्रापको डोगरी ` सौहित्य में; एक व्रिशेष . स्थान 
प्राष्तः है प "न तु ] +, 


पंडित शम्भुनाथ (संवत १९६२ विक्रमी, १६०५ ई०) 
श्रपने चचेरे भाई स्वर्गीयःपंडित हरदत्त शास्त्री, कीः काव्य-फरम्परा 
को प्रागे बढ़ातिः हृए, लगभग एक दशक पूरव; -उस्सुक श्रोतासमाजः के 
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कर्मुख अपनी प्रथम कृति "विधवा" (विवा) कौ सुना कर शम्भुनाथ 
जीने डोगरी. जगत मे हलचल मचा दी थी :।. श्रापने 
भ्रपने संगीत के जादू, अपनी कलाचातुरी द्वारा, जिसका. आपत 
इस कविक्ता मे प्रयोग किया था, श्रोतारो को चकित कर दिया । 
यह एक विधवा कौ कहानी है जो श्नपनै पत्ति की मृत्युःहो जाने पर 
उसके साथ सती हो जाती है. । वण्य-विषय प्रतिक्रियावादी है 
तथा इसे उद्‌भासित करने कौ कोई श्रावश्यकतां नहींहै । पर 
कौन जानता था कि प्रस्तुत कविता डोगरी को एक एेस। वर्णनक्षील 
कवि प्रदान करेगी जो उत्कृष्टतम ठंग के शब्द-संगीत का सृजन 
करने तथा ध्वनि एवं राब्दचित्रों का निर्माण करने के लिये इ भाषा 
के उपकरणों को पूणंरूपेण काम मे लाएगा ? | 


पंडित शम्भुना जम्मू से चार मील दुर पलौड़ा नामकं 
स्थान पर पदा हृएथे। श्रापने श्री रणवीर हाई स्कूल जम्मू से 
मेट्िक पास किया ओर प्रिन्स-आंव-वेल्स कालिज जम्मू (गरव गांधी 
मेमोरियल काछिज) मे एफ. ए. तक शिक्षाप्राप्तकी । प्रारम्भिकं 
जीवनस ही श्राप भद्र चिन्तन तथा भद्र एवं मर्यादित स्वभाव के 
व्यक्ति रहे हँ । श्राप वस्तुओं का निरीक्षण सतही ठशवषे न करके 
ज्ञान ग्रहण करने के प्रमिप्रायसेकरतेहेँ। इसके द्वारा इनमें इस 
सृष्टि तथा जीवन की विभिन्न रीतियों श्नौर उद्देश्यों के प्रति 
समवेदना उत्पन्न हुई । कल्पनाशीलता के गुण के साथ साथ 
श्रापकी सहानुभूति तथा निरूपण-शीलता ने श्रापको यथार्थं रूप नें 
कवि बना दिया है । श्रापके स्वभाव में विपुल गाम्भीर्यं है, ्रापके 
चरित्र एवं कृतित्व मे कषद्रता नहीं है । ` अपनी सूद्षम-निरूपण-शक्ति 
के द्वाराश्राप सतह को भीतर दुर नीचे तक देख सकते हैँ । 
परन्तु श्रत्यधिक दयप्र -हृदय होने के कारण श्राप कटाक्ष या व्यंग्य 
नहीं कर सकते । . जवे श्राप परिस्थितियों की विकटता. का अनुभव 
करते. है तथा देखते हैँ कि शोषण तथा दारिद्रय का ` मूलोच्छेद नहीं 
हो सकता है, त श्राप. इनका भावपूणं चित्रण करते है, किन्तु कदु 
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"भो. 


ंललाहट से कदापि नहीं । ओर जो थोड़ी सी कटुता होती भी दहै 
वह्‌ इनके भाषागत संगीत के प्रभाव से क्षीणप्राथ हो जाती है। 


संगीत के तत्व की यह विलक्षणता ही शम्भुनाथ को दूसरे डोगरी 
कवियों मे विशिष्टता प्रदान करतोदहै। एककारणयहभीदहै कि 
अरप हिन्दी छन्दो का प्रयोग करते । दुसरे श्रापकी भाषा का 
प्रसाद गुण तथा श्रापक्रो ककचातुरी प्राप के काव्य - माधुयं में 
अभिवृद्धि करते दह । भ्नुप्रास, स्वरसामंजस्य, शब्दचित्र 
ध्वनि-चिव्र तथा काल्पनिकता-- जो श्रापकरो काव्य विषयकं धारणा 
तथा उसकी केलात्मक सपादन शीलता का अभिन्न अंग है--प्रापके 
काव्यगत गुणो मेसेकुछ दहै । ग्रौर 'विदवा', "फूल दा कुर्ता, 
"मन", चेत्ता (स्मृति) तथा "बसंत" स्रापकौ कुछ श्रेष्ठ कृतियां 
दँ जिनमे संगीतात्मकता का यह्‌ गुण प्रकट हुभ्रा है । 


श्रापकी कविता मे कहीं कहीं मृदु कटाक्ष भी दै परन्तु इनकी 

संख्या प्रधिक नहींहै। क्लक्र" इनकौ एक एेसी ही रचना है, 
परन्तु इसमें कलक के प्रति कोई कटाक्ष नहीं किया गया दै श्रपितु 
उस व्यवस्था के प्रति कटाक्ष है जिसने क्लकं को इस दशा सें 
चाया. है । ` कटाक्ष व्यक्तिगत भी हौ सकता है परन्तु 
इसका मुख्य उदेदेश्य सुधार होता हैँ । यदि -सुधार ही शम्भुनाथ 
का उद्देश्य है-जेसा कि वस्तुतः रहँ भी--तो यह उद्देश्य -भली 
भांति स्पष्ट नहीं हो पाया है--जेक्ता कि इनकी कविताओं से स्पष्ट 
है ।. एेसा होना कलाक दष्टि से वांछनीय भी है, परन्तु करई 
स्थलों पर शम्भूनाथ की श्रपनी परिमितता कै कारण इनका 
हष्टिकोण सुस्पष्ट नहीं हो सका है । इससे दष्टिक्षेप का अभाव 
प्रकट होतो है । आप हमे व्याप्त परिस्थितियों का भान तो कराते हैँ 
किन्तु इनका उपचार सुज्ञान की क्षमता इनमें नहीं दै । प्र्थात्‌ 
श्राप कलां कला के लिथे है वालि प्राचीन सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
रखतं हँ । परन्तु पूणं सत्य यह भी नहीं है, क्योकि आप जीवन 
करा वर्णेन रते है ग्रौरं श्रपनी कला को जीवन की श्रभिष्यवितं के 
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रूप मे प्रयुक्त करते “ह, ` ` यद्यपि एक रूढिवादी परिवार अं 
पालन-पोषण होने, अपने संस्कारों, स्वर्गीय - महाराजा. हरि सिह के 
निजी विभागमे काम करने तथा ईश्वर श्रौर करमं-सिद्धान्त मेँ 
निष्ठा.होने के कारण इनसे श्रधिक निर्भीक -श्रौरं कल्पनाक्षील होने 
कों ्रांशा नहीं की जा सकती 1 : इनमें रेतिहासिकः एवं सामाजिक 
दश्य-निरूपण की : क्षमता नहीं तथा श्राप । क्रिय राजनप्तिक 
शक्तियो से ' : पु्णैतयां परिचेत ` नहीं दहै । ` इसलिये श्राप 
वास्तविक परिस्थितियों तथा ` राजनैतिक नेतारो के लम्बे 
चौड़ भाषणोःकी विषमता की शरोर संकेत *करना ही अपना एक 
माव्रःकतेग्य संमते हैः 1, भ्रौर जव श्राप सामाजिक विषमताभश्रों 
का स्पष्टतः चित्रेणः करते है, जैसा कि श्रापते बहादर दी 
ज॑म्भदिरीः (वीरोः कां कर्तव्य) या “जुग बदलोदा जा करदा 
युग बदलता जा रहा है) `्रथवो "वसन्त" नामक कतिताश्रों मे 
कियारहै, तो एसा इस लिये हृम्रा है कि.यहं प्रापक मातृभूमि का प्रश्न 
है तथा अ्रापिकी देशभक्ति इनमे नैसगिक ग्रनुभूतियों का संचार 
करती है तथा जहां पर आपका तकं.श्रौर “व्यावहारिक ज्ञान काम 
वहीं करता, इसके द्वारा श्राप वस्तुनो का सुक्ष्म --निरूपण करने में 
समथं होते है। कभी कभी. सामाजिक दष्ट के इसः अभाव के 
दवारा श्रापकी "विदवा", “करकं”, फलां दाः कुर्ता", आदि -रचनाश्रों 
का सुजन हभ हैः.जो चित्य की दष्टि-से अत्यन्तः-उत्कृष्टः होते हृए 
भी, भरपने भ्राधारभूत 'ष्टिकोणः के कारण, जो -राजनयिक.उलन्ननों 
को. हृष्टि से सीमित होता रै, श्रपणे एवं श्रसंतोषजनक 
होती है । 


प ~ 


 इस-कथन-का-यह अथेःनही-कि शम्भुनाथ महानः कवि नही 
4 -शम्भुनाथ वही कुछ लिखते है जोः -ध्रापःदरेलते,- दैः तथा 
शरनुभव करते.-है 4 . इसके, परिण्रम - स्वरूप श्राप, कृतियो में 
आसाणिकता रहती है ।< “कूलां दा-कुर्ता" मे एकः किंञ्लोरी बालाः की 
कर्ण गथा क वरणेन है जो ई घन एकत्रित करने के लिये कठिन 
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परिश्रम करतीहै तथा श्रमाग्य॒वश .उक्षका कृता फट जाता है। 
फूटा की मन;स्थिति, उसके प्राहत भावो, भय, श्रपनी इस॒दशा 
प्र उको असमथंता, उसकी मां के मनोभावं का, जिसे यहु चिद्‌ 
हैकिषूर्ला.कीखरायुको सभी लङ्क्रियां एक एक करके व्याही जा 
श्ही है.किन्तु निेनताके कारण, फलां का विवाह नहीं हो रहा 
है; उसके सदर तथा ग्रसमर्थं १२न्ु स्नेही रौर दयालु पिता का 
वर्णन बहुत कौशल से हमरा है । _यह रम्मुनाश्र की समवेदनाशील 
दष्टिहैजोकटाक्न प्रर ्यंग्य की उक्ति मे इनके श्राड़ श्राती 
है। इसके साथ ही इनकौ यह समवेदना परिस्थिति को वास्तविक 
मरौर विश्वसनीय बना देती ' है । , फूलां ओर उसके. माता-पिता 
अपनी तरह्‌ के ्रकेले हौ देते व्यक्ति नदीं है, ये तो विवाह योग्यं 
जवान लड्करियों तथा उनके दरिद्र एवं दुखी मां-बाप के ईप" 
एवं प्रतीक हैँ । 


-शम्नुत्राथ न तो. पललायनवादी हैँ तथान ही रोभेटिण्क ह 
परन्तु क्रभी क्रभी ्रापके माग्यवादी होने का ग्राभास होता है । 
यद्यपि भाग्यवादी भी इसके लिये उपयुक्त शब्द नहीं है । क्या यह्‌ इस 
कारणसेहै किप धर्मिष्ठ है तथा प्रारब्ध श्रौर करम-सिद्धान्त में 
भरापकौ निष्ठा है ? परन्तु आपः निरा्ञावादी नहीं ह, क्योकि 
हिनु क कमे-सिद्धान्त के. म्रनुसार . कर्मो समुचित तथा श्रेष्ठ 
कर्मो केद्वारा हम भाग्य को बदल सक्ते है । श्रपनी कविता 
श्राय्‌ थोड़ी ते कम्मवतेरा' (मरायु की श्रवधि कमह पर काम बहुत 
अधिक दै) मे.आप लोगों को कमम - निरत रहने तथा समय करो 
व्यध नष्ट.न करने के लिये उदूबुद्ध करते है, क्योकि समय द्रतगति 
सेभाग्राजार्हाहै। .इस.कवितामे किसी प्रकार की पलायन 
कौ भवना नहीं यद्यपि क्रचित्‌ मात्रा मे यह्‌ “विधवा" मे लक्षित 
होती हं । 


_ ~ 'पर.शम्भुनाथ प्रमुलतः एक वणेनशील.कवि है. तथा डोगरी 
साहित्य को श्राप का मुख्य योगदान श्रापकी वर्णन)त्मक कविता 
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है। श्राप एक श्रेष्ठ अभिनेता दै तथा इनमेकला कं रूप में इस 
व्ण॑नात्सकता का समावेश प्रापक रंगमंच की भूमिकाग्रों के 
कारण हरा प्रतीत होता है। ओर इसमे भ्रापने ्रपने भाषागत 
द्रधिकार द्वारा श्रभिवृद्धिमीकीहे। यहीकारणदहं कि डोगरी 
करा कोई भी भ्रन्य कवि इनसे श्रेष्ठतर वणेनात्मक कविता नहीं 
लिख पायादै। "फलां दा कुर्ता ग्रौर 'विदवा' से प्रागे निकलना 
कठिन है । पर वणेनाद्मक्र कविता में श्रापका सबसे वड़ा 
योगदान (रामायणः का भ्रनुवाद है। अप रामायण की भावना 
तथा मन:स्थिति में पूणेतया रगे गए हैँ तथा श्राप इस कायं को पुरा 
करने कं प्रमुख रूपमेंयोग्यहैँजौर थे। कलेवर कौ ष्टि से 
डोगरी साहित्य बडा समृद्ध नहीं है, इसकी शब्दावली कौ कुछ 
सीपारं दै, क्योकि यह अभी एक विकासोन्मुख भाषा है, परन्तु 
इसमें रामायण जैसे महाकाव्य का अनुवाद इसके गतिशील स्वभाव 
तथा इसकी प्रच्छन्न सामथ्यं को प्रकट करता ह । रामायणकला का 
एक उत्कृष्ट नभूना है, परन्तु जिस ठंग से पंडति शम्भुनाथ ने 
इसकी मावना को रूपान्तरित क्रियः है, वह प्रशसनीप है । 
ङ्घकी साष। सरल तथा व्यावहारिक है पर शम्भून(थ एक समर्थं 
कलाकार दहै आष किसी अभिप्राय-विदोष को प्रकट करने कं लिये 
इसके अनुरूप भाषा-का प्रयोग करते. हैँ । ओर जव कहीं कोई 
विशेष दाहंनिक संदभं श्रा गया है तो वहां भ्रावश्यकतानुसार 
माषाकीव्यवस्थाकीगरई है 1 दया या. करुणा को भावनाश्रो 
का चित्रण करने या प्रानन्द-मिध्रित उदासीः.का वणेन करनैः में 
ग्रापने सर्वाधिक कौशल दिखाया है ।इस ग्रनुवाद ने डोगरा 
जन-साधास्ण कौ एक चिर-प्रभिलाषा की पूति की है| वे श्रव 
रामायण को स्वयं पठ कर समभ सकते है, जिसे वे कथारूप में 
केवलं सूना ही करते थे प्रथवा रंगमंच पर देखा करते थे । श्रौरं 
इक्तके अ्रतिरिक्त इसके द्वारा डोगरी साहित्य काः कलेवर भी 
समृद्धरहृत्राहै। । 
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५ पंडित शम्भूनाथ का संबन्ध उस परिवार से है जिसने 
साहित्य को बड़ा. योगदान दिया है। डोगरी, हिन्दी तथा पंजावो 
को पंडित हरदत्त का एवं हिन्दी तथाः संस्कृत को 
पडत पीताम्बर दत्त का योगदान प्रसिद्ध ही है। पं° -शम्भनाथ 
ने इनकी परम्परा को जीवित रला है तथा जो गृण-पराचुं हमे 
पंडित शम्भुनाथ की कतियों मँ मिलता दै वह किसी भो श्रन्य 
काव्य में उपलन्ध नहीं हो सकता । अपने डोगरी के संगीत की 
पक्ड़ाहै। श्रापने कुचकहानियां भी लिखी दै ओर ये भी 
भरापको भाषा द्वारा प्रलंकृत दै, परन्तु श्रावकां वास्तविक क्षेत्र 
कविता ही है। वस्तुनो के सक्ष्म-निरूपणं मे, उनका पुरा पूरा 
व्योरा देने मे एक कलाकार का कमाल है तथा ेसी कल्पना - संष्टि 
करने मे, जहां भाषा को एक महत्वपूण कायं करना होता है 
शम्भुनाथ कौ तुलना उस सीमा तक ठैनीसनः  श्रथवा सुमित्रा- 
नन्दनपंत के : साथकी जा सकती है जही तक वे महान 
कला-शित्पी के रूप मे विख्यात हँ । इसके लिप यदि किसी 
प्रमाण कौ श्रावश्यकताहो तो वद्वा" मे नदी के तट पर, 
मेधाच्छन्न रात्रि मेँ एक वाल-विधवा का चित्रण देखा 
जा सक्ता है। । 


श्री रामलाल शर्मा : (१९०५ ई०....-.-.. ) शर्मा 
महोदय गुदा सकाथियां नामकं स्थान परं सन्‌ १९०५ मे खजुरिया 
पुरोहितो के एक कुलीन घराने मे पैदा हए । श्रपनी शिक्षा 
समाप्त करके आप जम्मू-कदमीर सरकार के वन-विभाग मे नौकर 
हो गये भ्रौर पचपन वर्षकी म्रायु में एक रेज प्राफिसर के रूप में 
हां से निवृत्त हृए 1 कविता लिखना ्रापने नौकरी से निवृत्त 
होने के पर्च(त श्रारम किया तथा श्रापकी कविताग्रौ का प्रथम 
संग्रह १९६३ मे प्रकाशित हुश्रा। इस संग्रह मे कोई पचास के 
लगभग कविताएं है । इ कृति में जीवन तथा प्रकृति के विभिन्न 
पक्षो का निरूपण हुश्रा है । 
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श्री शमां बहुत घूम-फिर चुके हैँ तथा आपको इगगर तथा 
इसके जनपाधारण, इसकी सभ्यता प्रौर रीति-रिवाजों का घनिष्ठ 
परिचय है । नौकरी के दिनों मे आपको जनसाधारण तथा 
उनकी प्रतिदिन की समस्पाश्रों का अध्ययन करने का भ्रवसर 
मिल चुका है । अतः इस सव से भ्रापकरो प्रपनी कविताका निर्माण 
करने मे सहायता मिली है । 


"वे" (असुरी) श्रौरामलाल र्मा कौ प्रथम डोगरी रचना 
थी । श्रपनी पूवेरचित हिन्दी कविताश्रों की भांति इसमे भो आपके 
प्रिय विषय.भक्ति का अंकन हुआ है । ` वंसी", इस शब्द मात्र सेही 
सनातनधर्म हिन्दुप्रों के मन में उभरने वाली ग्रसंख्य भावनाएं हमें 
मन्तरमुग्ब करदेतीरहैँग्रौर हमारी तथा हमारी आंखों के सामने 
वंशी बजाति हुए भगवान कृष्ण को पुराणविश्रुत छवि अंकित हो 
जातीरै। कवि प्ररनकरताहैक्रिक्याकारण है कि वंशी ने 
इतनी शारवत ख्यति प्राप्त की है ? इसका उत्तर यह है कि इने 
कुष्ण-प्रंम परं श्रपना सवेस्व निद्धावर कर दिया दहै 1. राधा कष्ण 
क प्रति श्रपने श्रद्ितीय प्रम के लिये प्रसिद्ध है परन्तु बांसुरी श्रपनी 
अपार भक्ति के लिये ओर भो ्रधिक विख्यातरहै। प्रम में लाभ 
की आशासे ्रधिक दिया जाता है तथा इक्का प्रवसान प्रायः 
श्रधिंकतर लाभमेही होता्है। वशी ने अपनेप्राण स॒मपित किये 
है ग्रौर इसी कारण इसे कृष्ण-प्रंम श्रौर भक्ति के रूप मे प्रधिक 
लाभहुश्राहै। यहीकारण रहै कि यह्‌. सदैव. श्रीकृष्ण कै मोहक 
होटो के साथ चिपकी रहती है । 


यह्‌ रामलाल शर्मा के भकिति-पक्ष तथा इनकी कलत्पना-राकित 
का चरम विन्दुहै। कविताकौ तालंपणं लय॑गतिं उभरतीं हुई 
लयपुणं तथा मन्त्रमुग्व करने वाली मधुरं तानो कौ मु्लसितं करती 
दै। रममलल शर्मा का वन्य-जीवन का घनिष्ट परिचेय, वंह {की 
वनस्पतियों एव परव का ज्ञान-्जोक्रि अष्टि -की  व्रकतिं"का 
स्भिन्न अण ह -आपके जीवन तथा प्रकतिं क विभिः शवंल्पों `का 
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निरूपण करने में सहायक हुश्रा है । श्रपने माधुयं, भाषा के 
माध्यम पर अपनो गहरी पकड, जिसके द्वारा विचारों तथा विवरणों 
का प्रतिपादन हो सकता है, प्रकृति. के उत्कट सौरभ- काव्य ग्रौर 
भव्ति-के कारण बंसी डोगरी काव्य में अद्ितीय है । 


रामलाल शर्मा को कविताग्रों मे एक वड़ो संख्या एेसे ही 
भक्तिपूणं गीतों तथा कविताग्रो कौ है । यहां तक की सांसारिक पक्षों 
से संबन्ध रखने वाली कविताग्नों मे भी भक्ति-भावना संरिलष्ट है। 
यहु आपका सबल ग्रौर दुबल पक्ष है, क्योकि इससे मनकी वह 
परवृत्ति प्रकट होती है जिसमें पत्थरों के वीच उपदेश तथा बहते 
हृए नदी-नालों में पुस्तकं दिखाई देती दै, परन्तु इसके साथ एक 
ठेसी प्रवृत्ति को भी प्रकट करता है जो नैतिक मूल्यो को वहां 
वलात्‌ समाविष्ट करने का प्रयत्न करती है जहां इनकी श्रपेक्षा नहीं 
रहती है । 


शर्मा महोस्य ने कु कविताएं प्रासंगिक रुचि के विषयों 
परभी लिखीरहै। पंचवर्षीय योजनाग्रं पर लिखी. हुई भ्रापक्रो 
कविताएं केवल परिगणन-विदया-संबन्धी. प्रकिडो की खिचडी ही 
नहीं है। ये योजना चलाने के पी निहित उद्देश्यों से ग्रापके 
घनिष्ठ परिचय की सुच है । रेका आभास होता है किःरेषी 
कविताओं के द्वारां जनसाधारण को दिया गया .उद्बोधन, उनके 
लिये मात्र सरकारी शुष्क शब्दों को श्रपेक्षा कहीं श्रधिकृ उत्साह 
प्रद हो सकता है । 


मानवता-हित श्रपने को रिक्त कयि जाने की प्रतीक्षा कर 
रही प्रच्छन्न पावत्य-निधियों एवं पहाड़ों पर लिखी गई भ्र।पकी 
कविता एक एेसे व्यित की मनोदश। को प्रतिबिम्बित कृरती है 
जो निरन्तरं प्राकृतिक वातावरण के सम्पकं में रहा हो । पवेत 
साहस श्रौर शक्ति क प्रतीक हैँ तथा श्रपने बहुमूल्य रेश्वयं को 
उद्वमित करवाने के लिये भी इन्द शक्तिशाली एवं साहसी 
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व्यकितियों की आवद्यकत है । प्रकृति के भ्रन्य अनेकों अंगों की भाति 
पवो मे भी मानवता के किसी न किसी काम आने की उत्कट 
श्राककषा है । श्रपनी उपमाओं तथा रूपकों द्वारा श्री शर्मा पहाड़ों 
की उपयोगिता-विषयक श्रपना मन्तव्य प्रकट करते हैं| 


रामलाल शर्मा ने देशभक्ति के विषय पर भी कविताएं 
लिखी है; चीनी आक्रमण ने श्रापकी रोषाग्नि को, प्रदीप्त कर 
दिया है तथा वीर योद्धाश्रों की भांति श्राप भी चीनियों को 
खदेडने के लिये उठ खड़े हए है; सैनिकों ने वन्दरूकं तान ली है रौर 
श्री रामलाल शर्मा ने श्रपनी लेखनी तान ली है। 


यद्यपि श्री शर्मा ने लिखना जीवन-दोपह्री केवाद ही 
प्रारंभ किया, तो भी श्रापको रचनाओं मेँ आ्रापकी काव्य-प्रतिभा 
प्रास्चयंजनक मात्रा में प्रकट हुई है । श्रापकी शटी मनोहर है तथा 
भ्रापकौ ग्रभिन्यक्ति मे स्पष्टता है । भ्रापकी कविताएं नैतिक 
उद्रक से भ्रोतप्रोत है। श्रलंकार, जो श्रापको बहुत रुचिकर है 
श्रापकी कविता कौ शोभा में श्रभिवृद्धि करते द तथा उसे श्रधिकं 
सुबोध बना देते है, किन्तु कहीं कहीं प्य के केलापक्ष--छन्द तथा 
लय-का निर्वाह भली भाति नहीं हो पाया है। परन्तु यह कोई 
वड़ीत््‌टिनहींहै) तीव्र नैतिक ध्वनि, श्रभिव्यवित की मनोहा- 
स्ति तथा उन्नत विचार श्रापकी कविताओं मे चिन्तन तथा 
गरनुभूतियो से समृद्ध कल्पनां -शीलता के गुण का संचार 
करते है । 


श्री रामलालशर्मा ने कू गद्य-लेख तथा कहानियां भी 
लिखी हैँ जो मृदु हास्य रौर व्यंग्य की विकेषता लिये हृए हँ तथा 
प्रापक सूष्ष्म-निरूपण-शीलता एवं भ्रोन-पुणं ली को प्रकट करतीं 
है । श्रापको श्रपये कविता - संग्रह .किरण' पर जम्मू-कडमीर 
संस्कृति व.साहित्य ` अकादमी हारा १९६४ भं द्वितीय पुरस्कार 
प्रदान करिया गया था} ˆ - ~ - 
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बसन्त राम (१९०६...... ) : जब एकं बार 
क्षेत्रीय भाषाभ्रों का प्रकन स्पष्ट हो गया तो डोगरी के लिये श्रपना 
स्थान प्राप्त करना सरल हो गया । उन लोगों ने, जो डोगरी मे लिखने 
या इसमे बात करने मे पहले ्लिञ्ञकते थे, श्रन यह महसुस किया 
किवे यदि भ्रव डोगरी मे लिखने लगे तो यह कोई लज्जा की 
बात नहीं होगी । केवल इतना ही नहीं, जब कवि - सम्मेलनों में 
डोगरी की प्रशंसा ग्रौर अभिनन्दन होने लगा तो उनकी सारी 
क्िज्ञक लुप्त हो गई तथावे डोगरी मे कविता लिखनेमें गौरव का 
भ्रनुभव करने लगे । जनप्ाधारणके उन वर्गो पर, जो सभी 
दृष्टयो से श्रज्ञानी एवं ्रनपढ समभे जाते थे, इन कविताश्रों के 
प्रति, जब कवि-सम्मेलनों मे इनका पाठ होता, भ्रार्चर्यजनक 
किन्तु उत्साहपूणं प्रतिक्रिया होती, क्योक्रि वे उन लोगो हारा बोली 
जाने वाली भाषा जानते एवं समभते थे । ग्रौर इसके साथ ही 
लोगो से मिलने वाली इस प्रशंसा से कवि भी यह महसूस करते 
कि लोग उनसे क्या चाहते हैँ । इस प्रकार से यह एक सामुदायिक 
रुचि एवं सामूहिक श्रालोचना की प्रक्रिया थी जिसमे कविगण 
उतना ही जनता से सीखते जितना वे जनता का मनोरंजन करते 
तथा जितनी शिक्षा वे उन्हें देते। इसका परिणाम यह हइश्रा कि 
साहित्यिक रंगभूमि पर कवियों की एक नई पौद उमरी । इनमें 
बसन्तराम, बरकत पहाड़ी, चूनीलाल कमला, चमक, बालकृष्ण, 
दुर्गादत्त शास्त्री, रामकृष्ण शास्त तथा प्रन्य करई लोग थे । 


बसन्तराम जनताके उस वगं से संबन्ध रखते ह जिन्हे 
कठोर वणै-व्यवस्था के कारण समाज में हीन स्थान प्राप्त -हुभ्रा 
है। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण बसन्तराम श्रशिक्षित , 
रहे तथा अभी तक प्रशिक्षित दँ । परन्तु इनके पास निरखने में 
समर्थं हृष्टि है.तथा श्रनुभवी हृदय है । यदि वुद्धि हो तो शिक्षा 
केवल उसे विकसित करने मे सहायक होती है, भ्रौर बसंतराम के 
पास. 'एेसी ` सूञ्ञ-बृञ्च श्रौर बुद्धि है । श्राप हस्पताल मे एक 
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परिचारक थे तथा प्राप भली भांति जानते है कि सामाजिक तथा 
ग्राथिक हृष्टि से आपके वगं तथा स्तर के लोगों को किन किन 
मसीवर्तो का सामना करना प्डता है । इस तरह आप उन 
सामाजिक सीमाघ्रो से भली भांति परिचित है जो, ग्रभाग्यवश, 
ग्रापकौ काव्य-प्रतिभाके पूणं विकासमें वाधक हूर है । इनकी 
कविता मे वेसी ही दीनता एवं आत्म-चेतनशीलता दैजो वास्तविक 
जीवन में श्रापके दिस्से मे प्राईहै। 


परन्तु एेसा कहने से वसन्तराम को वर रूप मे मिली 
प्रतिभा के महत्व को कम करने का श्रभिप्राय नहीं है । इनमें 
एक सृक्ष्म-निरूपणश्षील दष्टि है तथा वृद्धि की नैसर्गिक उवैरता है 
जो हमे लोक-गीतों के श्रसंख्य किन्तु गुमनापर लेखकों मे हष्टिगत 
होतीदहै। श्रौर इसपर भी वसन्तराम की कला श्रयिक श्रात्म- 
चेतनाशील है । हमे इनकी प्रत्येक कविता में इनके उसका 
स्वयिता होने की सूचना मिलती है, क्योकि श्राप अपनी कविताग्नों 
के श्रन्तिम चरण मेंश्रपनेनाम का उल्लेख करते है । बसंतराम 
भँ केवल हंसने श्रौर दूसरों को हंसाने की ही नहीं श्रपितु स्वयं 
कृपने उपर हंसने की भी क्षमता है । श्रापकी उदिति प्रायः 
व्यंग्यात्मक होती है। इससे इनमें पैतरा बदलने श्रौर दूसरों पर 
कटाक्ष करने कौ बहुत गु जाइश रहती ठै । 


म्रापकी कविता वरा हामें ग्रा" (म गांव हीमे ठीकथा।) 
हमे बसंतराम पर हसातीषहै, पर तब सहसा एक श्राङ्चयंजनक 
मोड़ ग्राता है श्रौर हमं यह अनुभव कयि विना नहीं गृह सकते कि 
यह उपहासोव्ति उतनी हीं हमारी ओर भी लक्ष्य कर के कही गई है । 
भ्रापकौ- कविता भ्रति सरल तथा प्रमोदजनकं है, श्नौर हम कल्पनां 
करर सक्ते है कि नागरिक जीवन की वह विभ्रान्ति, जो हमारी 
द्विन॒चर्या का अभिन्न अंगं बन चुकी है, एक ग्रामवासी को कितनी 
मदी प्रतीत होती है । आपकी “वसन्त हल्के व्यंग्य तथा मृदु-खिधता 
से परप्णं है ।. कई दशाश्रो मे बसंतराम प्रासंगिक रुचि के विषयों 
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पर भी कविताएं लिखत्ते हँ । श्रपनी कविता "हस्पताल' में 
चिकित्सा-विभ अमले के उपेक्षाभाव, नसो के कठोर व्यवहार 
ग्रौषधियों के वितरण की अविवेकपुणं पद्धति, रोगियों की ददशा 
तथा कम वेतन पाने वाले परिचारं की दला का चित्रण है । 
बसन्तराम इस कविता को सनकीपन का प्रभ्यात्त नहीं बनने देते । 
यहु उतना ही एक दोष भी है जितना कि यह एकं गण है। 
कयोक्रि इससे श्राप की कविताए तुरन्त सामाजिक महत्व की वन 
कर रह जातीरहैँ। 


निरक्षर होने के कारण वसन्तराम की कवितामें परिमाजित 
कलात्मकता अथवा तर्कोचित विकास का अभाव है । किन्तु 
सहज-बोधगम्य होने के कारण इनकी कविताए मनोरंजक होने के 
साथ साथ रिक्षाप्रदभीहोती है । श्रापकी व्यंग्योक्तियां, जिनमें 
हास्य का तत्व रहता है, कभी कभी वड़ो सूक्ष्म होती है । श्राप 
डोगरी के हस्य रसके श्रेष्ठ कवियों मेसेएकदै। 


बरकत पहाड़ी (१९०७....-. ) बरकत राम जम्मू 
के सुदूरवर्तीं कोने मे डोडा नामक स्थान पर पैदा हुए थे । आपके 
पिता-लाला देवीचन्द एक समृद्ध व्यवसायी थे परन्तु बरकतराम 
के जन्म के समय भ्रापके पिता कौ भ्राथिक स्थिति गिर चक्री थौ। 
वरक्तराम ने समृद्धि से लेकर दारिद्रय तक को स्थिति - परिवर्तेन 
देखा था । उनके मकान विकं गये, व्धवसाय नष्ट हौ गया तथा 
भ्रापका परिवार ऋण-ग्रस्त होकर रह गया । इन परिस्थितियों 
मे आप पने की तीव्र इच्छा होने पर भी रिक्षा प्राप्त त 
केर सके । 
बरकतराम ने श्रपने परिवार की दुदेशादेखी थी । यदि 
उनके साथ यह सब हो सकता था तो दूसरों के साथ भीरेसा हो 


सकता था, ग्रौर श्रवस्य होता भी होगा 1 आ्रापके भीतर सूदखोरी 
तथा रसे धनी लोगों के विरुद्ध विद्रोह कौ भावना जाग्रत हुई 
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जो नि्धेनों के बल पर उन्नति प्राप्त करते हँ । गनौर इसके 
साथी अप हमारे समाज के समूचे जनसाधारण को भ्राक्रान्त 
करने वले दुःखोके प्रति भी सचेत हो गए । साम्प्रदाधिकता 
सारे दुःखों कौ जड़ थी; सामंतशाही तथा ¶ु जीवाद देश को क्षीणता 
ग्रौर निधनता की ओर धकेल रहेथे । लोगों को इन विभीषि- 
काग्रोंके प्रति सावधान करना चाहिये) परन्तु एेसा करित माध्यम 
द्वारा किया जाए ? बरकतराम उदु तथा पंजाबी मे भी लिखते 
थे परन्तु डोगरा जनसाधारण इनकी बातें कम ही समज्ञ पाते थे ग्रौर 
नही इनकी कविताग्रों से रस-विभोर होसकतै थे । यदि वे 
कहते हैँ करि लोग इन सामाजिक्र बुराइयों के प्रति सचेत हौं तो 
उन्ह उनके सन्मुखे उस भाषा में बोलना चाहिये जिसे वे भली- 
भांति मफसके। ग्रौर इसी कारण से श्रापने डोगरी में लिखना 
ग्रारम किया । आपका विचार था कि लोगों को सामंतशाही 
व्यवस्था, प जीवाद एवं शोषण के भ्रन्य रूपों के प्रति संघषं करना 
पड़गो ओौर उप्त धघषं में डोगरी को एक महत्वपुणं भूमिका निभानी 
होगी । अतएव जो कवि डोगरी कविता के कायमें निरत दवे 
वस्तुतः ्रपनी जाति तथा श्रपने देश कौ सेवा कर रहे है । 
इससे यह्‌ प्रकट होता है कि बरकतराम कौ कविता श्रहम्मन्यता 
की चरागाहों मे भटकने श्रथवा काल्पनिक प्रदेशों मे विचरने के 
लिये नहीं थी वरन्‌ वह जनसाधारण तथा उनकी समस्थाश्रों से 
सीधा संवन्ध रखती थी । श्रांदिकं रूपमे यह्‌ देशभक्ति ही की 
कविता थी जो १९४७-४८ के कवार्ईली श्रक्रमण के पश्चात 
समृद्ध हूर्ईथी। प्रापक कुछ कविताएं सन्‌ १९४८ मे डोगरी 
संस्था दोरा प्रकाशित जागो डमर” मे, जिसमें प्राघुनिक काल के 
कुछ चने हुए कवियों की रचनाएं तथा लोकगीत ये, पंडित 
गंगाराम तथा लाला रामघन की कविताओं के साथ छपी थीं । 
श्रापक्रो बहुत सी कविताए श्रभी तक प्रकारित नहीं हो पाई हँ 
किन्तु आप इनमें से अधिकांश रचनाएं डोगरी संस्था द्वारा जम्मू 
मे विभिन्न श्रवसरों पर्‌ प्रायोजित कवि-सम्भेलनों मे पद़ चुके है। 
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ग्रापकी “उद्रो शेर जवानो !* (सिह तुल्य युवको, जाग उठो ।) 
देशभक्ति की भावना से देदीप्यमान रचना है । मार वह भूमि दै 
जिसकी सीमाणएं दुर दुर तक फी हू ह । ्रपनी श्रकमेण्यता के 
कारण हम श्रपनी महानता तथा गौरव सखो चुकर्दैः श्रव हम दास्‌ 
बनकर रह्‌ गए ह 1 चोर-लुटेरे हमे किसी काम का नहीं 
समभते। उनसे लड़कर अपने खोए दए गौरव को पनः प्राप्त 
करने का यही समय है । डीडो तथा राजेन्द्रसिह जंसे देश - भक्तों 
तथा जनरलों ने इसकी स्वाधीनता के लिये अपने प्राणों को होम 
कियाहै। यद्यपि निधनता प्रौर भूख चतुदिक्‌ व्याप्त है, पर 
तो भी इग्गर-भूमि एडवयं का भण्डार है । कवाईली आक्रमण 
प्रच्छन्न वरदान है क्योकि इसने वीर डोगरों को भंश्लोडा है, उन्हं 
चेतायादहै। वे ्रव बाह्य शत्रु तथा भीतरी शोषकों के साथ 
जुञ्ञेगे। यह्‌ देश हन्द्रो तथा मूसलमानों का है तथा इसके 
सम्मान तथा इसकी एकता की रक्षा करना प्रत्येक डोगरे का 
नैत्तिक कतव्य है । 


"मोतिया" (एक प्रकार का फूल) चिन्तनपुणें कविता है । 
कवि सोचता है कि मोतिये को उसके वृन्त, उसकी जननमूल शाखा, 
से तोड लिया गया है पर वह जहां कहीं भी रखा हृ हो वहीं 
श्रपना सौन्दयें विचरता है। यह प्रमियों की सेजों को सुशोभित 
करता है, सर्वत्र सौरभ बिखेरता है तथा इसके फूल माला मे गे 
जाति हैँ । कितना ग्रच्छा हो यदि यहां के लोग भौ संगठन के 
घागेमेंपिरो दिये जाएं। यदि हमारे बीच एकता होती तो हम 
कभी भमी दास न बनते तथा हमारा यह्‌ देश शवितिशाली होत। । 


"मनुख ते पी" नामक कविता संवादो के खूपमेहै1 इसमे 
एक पुरुष तथा पक्षी के बीच वार्तालाप हारा अ्रभिव्यवत किया गया 
हैकिभलेही किसी से जीवन के सारे ठेव, सारी सुख-सुविधाएं 
देने का प्रस्ताव किया जाए, दासता फिर दासता ही दहै । हम 
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ग्रपनो इच्छानुसार कुछ भो नहीं कर॒ सकते, हमे वह सव करना 
पड़ता दै जो हम करना नहीं चाहते 1 


बरकतराम कौ रोली उपदेशात्मके दै वयोकि भ्राप महसूस 
करते हंक्रि कला केवल कलादहीके लिये नरींहौ सकती । श्राप 
कभी कभी श्रपनी कल्पना की वाग ढीली छोड देते टँ तथा हमारे 
पहाडी क्षेत्रों में रहने वाली सुन्दर रमणियों के मनोहारी चित्रं 
कीसुष्टिकरतेहँ। प्राकृतिक चित्रो की सुन्दरता नारी सौन्दर्य 
परद्धाजाने की बजाय उसे श्रौर ग्रधिकउभारतीदै। वहदेश की 
ग्रलेकार है; श्रपनी सुन्दरता तथा लोभा के वारा वहु स्वगे से 
उतरी हई देवी के तुत्थ दिखाई देती है । वह्‌ पवतो तक्र को अ।ङइ्च॑यं 
ग्रौर विस्मयसेभरदेतोहै। श्रौर जहां तकं पक्षियों का संबन्धे 
है, वह्‌ वन कौ महारानी है ्रथवा वनदेवीहीहै 


वरकतराम को कविता मे भाषां तथा चिन्तन के उत्कृष्ट 
गुणों का ग्रभावरहै परन्तु भ्रापकी कविता देशभक्ति एवं समाज- 
सुधार कौ भावनाच्नों से प्राप्यायित है। ्रापकी कविता १९४७ 
ओर १९५३ के बीच की डोगरी केविता कीं विशिष्ट प्रवत्तियों का 
प्रतिनिधित्व करती है। 


 चूनीलालं कमला (१९१२-१९६६०) : ` चूनीलांल 
कमला मूलतः पंजाबौके क्वि थे तथा गेत बीसं वर्षो से 
कविता लिख रहै थे । स्यालकोट के पंजांवी के प्रसिद्ध कवि 
श्री जमनालाल मान जी तथा भगत ताराचन्द गोसाई का घ्निष्ठ 
संपकं आपको कव्य-प्रतिभा तथां हष्टिकोण के विकास मे सहा्थंकं 
हुआ । शिव दहोन,* भसैरे कदमीर' तथा नया करमीर' इनकी 
पंजानी कविताग्रों के प्रकाशन है। पर चकि कमलां ने अपने 
जीवन का प्रमुख भाग जम्मू मेही व्यत्तोत किया था, श्रौर चकि 
जम्मू मे अव डोगरी साहित्य के नये मित्र तथां प्रशंघक प्राप्त हो 
रहे थे, ग्रतः आप भी इस श्रान्दोलन से विलग न रह सके । 
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म्राप ने अनुभव किया क्रि उस धरती के प्रति, जहां आप रहते ह 
तथा जीविकोपाजंन करत है, श्रापका भी कुछ कतव्य है । इसके 
म्रतिर्ति पाकिस्तान दवारा क्रिये गये कवारईली ग्राक्रमण तथा 
धनिको दवारा निर्धनो के उत्पीडन ने श्रापके चिन्तन तथा आपकी 
लेखनी को तीव्रता से प्रभावित क्रिया। श्रापको पंजाबी कविताए 
यद्यपि पंजाबी लेको की गोष्ठयां मे वहत सराहौ जाती थीं किन्तु 
वे डोगरी-भाषी लोगों कौ उतना प्राकर्षित नहीं कर सकती थीं । 
कमलानेयुग की पुकार सुनी तथो ग्र, इसके लोगों तथा 
उनको समस्याओं के विषय में लिला । प्रापकी डोगरी कविता 
मे भी पंजाबी कविता तथा भाषा काप्रभावदहै. कभी कभी तो यह्‌ 
प्रगोचर रूप में इसके भीतर प्रविष्ट हो गयाहै। 


चूनीलाल पान-सिगरेट बेचने का धंधा करते थे । भ्रापको 
विविध प्रकारके लोगों के संपकं मे भ्राना पड़ता था, जिनमे कुछ 
सीषे-सादे लोग होते, कु गंवार तथा कुचं ठाटवाट वाले, कूच 
धनी तथा कुछ निधन होते । श्रापने उनका निकट से 
म्रत्ययन किया शौर म्रपनी कविताश्रों मे उन पर लिखा । स्वयं: 
मलतः मध्यवगं का होने के कारण आपने श्रमिकवगं पर॒ कविताए्‌ 
लिखी । इनकी प्रसिद्ध डोगरी रचनाभ्रों मे एक करसाने दी 
दुनिया' (किसानों की दुनिया) दै । यह ग्रामीण वातावरण, 
कृषक तथा उनकी दा का यथार्थं चित्र है । आप उनके जीने 
को वास्तविक जीना नहीं कह सकते । इसमे शोषणःप्रणालीं की 
कड़ी निदा कौ गई है, जहां पर हल चलाने वाला भूवा तथा 
कपड़ा बुनने वाला नंगा रहता है । यह हमे अंग्रजी के कवि 
शेली' की क्रान्तिकारी कविता सांग द द मेन्‌ ओव इंगकड" 
कास्मरण दिलातीहै। पर कमला की कविता समभोते एवं 
संशोधनात्मक परिणाम पर पहुंच कर समाप्त होती है । 


चूनीलाल कमला को प्रमुख कवियों की कोटि सें नहीं 
रखा जा सकता किन्तु भ्रापके सरल विषयवस्तु तथा निरछल 
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भवनाश्नौ ने श्रापको डोगरी कविता में विशिष्ट स्थान प्राप्त करन 
मे एेसे समय में सहायता दी जब कुछ इने गिने लोग हौ डोगरी में 
लिख रहे ये । १९६० मे श्रापका देहावसान हो गया ।* ट 


दुर्गादास "चमक" (१६१२-१६६०) : श्रौ चमक 
कां जन्म १९१२ मे जम्मू के निकटवर्ती गांव लालाचक मे हुप्रा 
था। एक स्थानीय स्कूल मे पांचवीं तक पद्‌ कर श्राप प्रागे पठने 
केलिये जम्मू भ्रागये। किन्तु मेट्विक पासं करने से पहले दही 
श्रापने पढ़ाई छोड़ दी।. चमक" ने छोटी श्रायुं मे ही कवितां 
लिखना श्रारंम किया तथा भ्रापके कृतित्व पर नरपिहदास नगिस का 
प्रभाव स्पष्टतः लक्षित होता दहै । श्रापने डोगरी मे लिखना तव 
प्रारंभ किया जब डोगरी के साहित्य-कषेत्र मे नये डोगरी लेखकों 
कौ पौद प्रकट हो चुकी थी । इससे पूवं प्राप पंजाबी प्रथवा 
हिन्दुस्तानी मे लिखतेये । श्री चमक की अधिकांश कविताएु 
रजिनैतिक विषयों पर लिखी गई हैँ । आपने १९४८-४९ मे उन 
लोगो की इच्छा का ्रादर कियानो चाहतेथेकि प्राप डोगरी में 
लिखे, क्योकि मुशायरों मे श्रपने कविता-पाठ के सशक्त स्वरूप के 
कारण आप्र श्रोतारो के भावों को श्रांदो लित करने की क्षमता थी । 
ुर्गादास चमक में ङग्गर की वीरता तथा उसके गौरव के प्रति 
पूर्ण श्रद्धाहै। ्रापने वाणीकेद्वारा इस प्रसिद्ध भूमि के प्रति 
म्रपनी भक्ति को अभिव्यक्त करना श्रपना लक्ष्य वना लिया था: 
म्रपनी बुद्धि को खोए विना कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना 
डोगरों का प्रमुख गुण रै, तथा श्रतीत की भांति भविष्य मे भी 
म्रपने साहस, लगान एवं सतत उद्योग-शीलता द्वारा वे किसी मीं 
संकट के किसी भी ज्वार को पछाड़ सकंगे ।** 


कमला की डोगरी कविताओं के लिये देखिये “जागो इग्गर„ 
डोगरी संस्था प्रकाशन, १६४८ 
: देखिये "जागो डुग्गर 1“ 
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थ 


यधप 


= 
जिसका 


ग्रपनी धरती प्र पाकिस्तान की प्ररणा से हुए म्रनुचित 
भ्राक्रमण से उत्पन्न देशभक्ति के उस प्रथम प्रवाह मे इस प्रकार 
कौ कविताए' डोगरा लोगों को विशेष रूप से रुचिकर होती थीं 


रौर चमक ने उस लोक - सचि के प्रनुसरण द्वारा ख्याति 
भ्राप्त की । 


मरनासा वैरूगीयापापाहकारागीः मेँ यद्यपि स्थानीय 
एवं प्रासंगिक संकेत है, पर इसकी भावना लगभग आध्पात्मिक है। 
एक दुसरे को मारने या एक दुसरे की प्रसन्नता नष्ट करते की 
चजाय हिन्द्नों तथा मुसलमानों को श्रपने समानरूप शत्र, 
(उस कालम अग्रज) को नष्ट करना चाहिये या फिर मिथ्याभिमान 
ओर श्रहम्मन्यता का परित्याग करना चाहिये । यदि भारत सें 
विदेशियों दवारा इत दुरभावना का वीजारोषण न किया गया होता, 
तो गांधीका यह्‌ देश खुनी संवर्षो द्वारा जी्णेशीर्णं न होता, 
जिकतसे अन्ततः इते विभाजित होना पड़ा । प्रस्तुत कविता हिन्दुओं 
तथा मसलमानों को श्रपनी कद्र ईष्यभ्रों तथा विवादों से उप्र 
उठने के लिये उनका श्राह्वान करती है । इसकी भाषा निःसन्देह 
डोगरी, पंजावी तथा हिन्दुस्तानी का मिश्रण दै किन्तु इसकी शली 
सशक्त एवं भ्रालंकारिक है । यह कविता हमे उस सुखमय अ्रतीत 
के वातावरणमेले जातो है, जव धमं तथा ईङ्वर-भक्ति सर्वोपरि 
समभे जातेथे तथा धृणा श्रौर श्रनादर पर प्राधारित श्राधुनिक 


कालीन संषर्पो की ओर अग्रसर होती है । १९६० के प्रारंभ में 
श्री चमक का देहान्त हो गया ।* 
रामनाथ शास्वी (१९१५...... ) : शास्त्री जी 


का जन्म एक भ्रभिजात ब्राह्मण परिवार में सन्‌ ` १९१५ में हभ 
था । ्रापने स्कूलों तथा श्रीरघुनाथ पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की । 





श्वमक की डोगरी कवितां के लिये देखिये “जागो इग्गर” । 
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ग्रपनी शिक्षा जारी रखते हुए आपने शास्त्री, प्रभाकर तथा एम. ए. 
करी उपाधियां प्राप्त कीं। श्रपनी रिक्षा समाप्तकरके श्राप जम्मू 
कडमीर राज्य के रिक्षा-विभाग मे नौकर हो गये तथा आजकल 
मौलाना श्राजाद मेमोरियल कालेज जम्मू में प्राध्यापक) 


प्रो° शास्त्री ने हिन्दी कटानीकारके रूप मेँ ग्रपना साहित्यिक 
जीवन आरम्भ किया । गुलार्बसिह' तथा द्दाता रानू भ्रापकी सफल 
कतियां दै । श्राप एकांकी, गद्यगीत तथा निबन्ध भी लिखते थे । 
आप हिन्दी साहित्य मण्डल के मंत्री थे तथा आपने हिन्दी कौ 
नति के लिये बहुत काम किया । 


१९४६ मे "कश्मीर दछोडो' प्रान्दोलन प्रारम्भ हृश्रा | उन 
दिनों केवल पंडित हरदत्त शास्त्री ग्रौर दीनूभाई पन्त ही डोगरी में 
कविता लिखते ये भ्रौर भगवतप्रसाद साठे कहानियां लिखते थे । 
चौथे दक में क्षेत्रीय भाषाओंका श्रान्दोलन भारत के विभिन्न 
भागोंमें जोर पकड रहा था तथा डोगरी प्रेमियों पर्‌ इसका 
प्रभाव पडना न्नवश्यम्भावीथां । रामनाथ शास्त्री ने इस नई 

प्रवेत्ति को भाप लिया तथां सवत्मिना डोगरी के उत्थान केकाय से 

ल्ग गये । १९४३ मे डोगरी संस्था की स्थापना हई । डोगरी 
के साथ ही यह संस्था डोगरी भाषौ लोगों के हित के लिये भी 
सन्नद्ध हो गई । इसने चित्रकला, मूतिकला तथा साहित्य के 
क्षेत्र मे डोगरों के विलूप्त गौरव को पुनर्जीवित करने के. लिये भी 
काय किया 1 


प्रो° शास्त्री ने कवित) लिखना देर से प्रारम्भ किया) 
ओुरू मे प्रापने कहानियां तथा प्रथम डोगरी नाटक “वावा जित्तो 
लिखा” जिसे कई स्थानों पर सफलता - पूवक सेला . गया । 
श्रापकी कविताएः डोगरो काव्य की. चयनिका जागो इग्गर 
मे म्रन्य लोगो की कविताग्रों के साथ १९४८ में प्रकादित हई ? 
इन कविताग्नों मे दो बातों पर बल- दिया गया दहै: डोगरों का 
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गौरवमय श्रतीत ओर वर्तमान युग मे उनकी महानता कां 
पुनरुत्थान । ये कविताणएुं रेष्ठ भावनाभ्रों तथा देशभक्ति की 
उमंग से परिपूणं हैँ तथा उन परिस्थितियों के श्रनुसार जागृत दोन 
के लियेप्रोरित करती है । ये कविताएं सशक्त रोली मेदे 
यद्यपि इन मे उस शाब्दिक लय का ्रभाव है जिसका घमावेश 
आपक्री क्छ काल बाद की रचनाओं मे दृष्टिगत होता दै । "ए वंजर 
वनियां कियां केसर क्यारियां" ये केसर की क्थारियां वजर 
कँसे वन गई ?) मे आप डोगरों को गहन -निद्रा से जागने के 
लिथे, नवयुग का स्वागत करने तथा इस भूमिके खोए हए गौरव 
को पुनरुद्धार करने के लिये इन्दं उद्बोधित करते ह। विरोध 
करने वालों के दिन कद गये है, अव डोगरोंकौी वारी है। ए कत 
आया' (यह कौन आयादहैर)मेंस्राप नई प्रगतिरील शक्तियों के प्रति 
ग्रपनी ्रास्था प्रकट करते है । अज्ञान तथा पुरानी प्रतिक्रियावादी 
शवितयों का हास हो रहा है तथा सभी वर्गो के लोग श्रपने 
सुखमय भविष्य के निर्माण के लिये जागृत हौ गये हँ । डोगरा 
शरमिकों तथा किसानों, योद्धाओं तथा देशभक्त माताग्नों को चेत 
जाना चाहिये, जाग्रत लोगों ने अपने भविष्य की रूपरेखा बना ली 
है! रात बूढी हो गईदै रौर इसका अवसान सभीप है । नव 
प्रकाश, मन्दगति होते हुए भो, प्रकट होने दी को है । ्रापकरो 
"एह राती दा सीरी वेला नामक कविता की प्रस्तुत पक्ति, यद्यपि 
किसी भिन्न संदर्भ मे कटी गई दै, जनता कौ नई ्राशाभ्रों तथा 
उत्कट श्राकाक्षाघ्नों के उदय का संकेत देती है । लास्त्री जीने अपनी 
कविताग्नो, भाषणों तथा लेखों द्वारा डोगरों को इस नवप्रभात' 
का] श्रभिनन्दन करनेकीप्रोरणा दी है ।. शास्त्री जीने डोगरा 
जोवन के. विविध पक्ष पर कविताए लिखी ह । कभौ तो आप 
उन्दै जागरण के लिये उदबोधित करते हँ ओर कभी ्राप उनकी 
ग्रकर्मण्यता एवं ¶निइचेष्टता के लिये उन कौ श्रालोचना करते ह । 
आपने गृहस्थ जीवन का भी बहुविध चित्रण क्रिया है; तथा उस 
पत्नी कौ वेदना का, जिसका पति जीविकोपाजेन के लिये बाहुर्‌ गया 
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दे भ्रौर उस बालविधव।का भी चित्रण किया दे जिसके सन में 
श्राराएं प्रव भी प्रवल हैँ परन्तु समाज को दीवार बड़ी हढतां से 
जिसक। रास्ता रोके दए € । चच्की"मे एक टेसी युवती का 
वणन हे जिसे गेहूं तथा मक्की पीसने के लिये रात के समय भी 
कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, जब करि उसकी सास ओर ननद 
गहरी नीद सोई हुई होती है । दतत्‌ कौ पंक्तियों की प्रतिध्वनि, 
जिसमे परामडं मांगागया टै कि वह॒ श्रपनी सास श्रौर ननद 
का सौहादं जिस प्रकार प्राप्त करे, श्रौर जिसकी प्रतिध्वनि श्रागे 
चलकर प्या की पंक्तय मे सुनाईदेतो है, इस तथ्य को प्रकट करती 
है कि बहू ग्रौर उसके ससुराल वालों के नीच होने वालि तनावपुणं 
संवंध एक शाइवत समस्या है, परन्तु चक्की का कड़ा परिक्षम एक 
प्रन्छन्न वरदान है । वह काम मे व्यस्त रहती दँ तथा श्रपने 
सारे दु-ख भूल जाती है अ्रथवा उन्हँ मुलाने का प्रयाक्त करती है । 
सभीसो गए पर ये दोनों जाग रही है, लगता है कि उपक 
स्पशंमात्रसे ही चक्की सप्राण हो गई है । पर जहां चक्की के 
दोनो पत्थर सदेव परस्पर सम्मिलित रहते है, वहा उसक्रा वास्तविकं 
हृदय उसके पतिके षास है, जो ग्रजञात देश में है तथा उसका 
रीर सासके घरमे एकं बन्दी के समान है । यहां से विचार 
घन्दी गृह की ग्रोर भ्रग्रसर होता है तथा बहू श्रौरवदी की तुलना 
का विवेचन कुशरता पूर्वक क्रिया गयां है । वन्दीगृह्‌ में चक्की चलाते 
समय सव कछ भूल जाने वाले बन्दी की कल्पना उसस्त्रीपरपुरी 
उतरती है जो अपने सयुराल, पतिविरह तथा श्रपने दुःखों को भुलाने 
क 2 व ता हता ज दुःखों 
का, यदि उनके काम करने के कथि यह चक्की न होती ? यदि 
यह्‌ चक्रको न होती तो उक्त स्त्री के लिये वड़ा मुदिक्रल हौ जाता 
जिसे ्रपना दुःख विस्मृत करने के लिये चक्की के समान दसरा 
कोई साथी नहीं] चक्कीके दो पाटो से उभरता हमा एकलय 
सगीत उसको प्रसन्नता कां घुचक है तथा उसे उस कै पति का 
स्मरण दिलातादहै। श्रौन तब वह अपने अग-अंग मे नए सांसों के 
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संचार काभ्रनुभवकरती है, श्रौर इस तरह उसका मन चक्की 
की प्रसन्नता के प्रति ईर्प्यासे भरजाता है। पर कोई बात नहीं) 
जब उसके पति रौटेगे तो तव वह्‌ श्रपनी इस विक्वसनीय सखी 
को पूर्णतया, भूल जाएगी, उसे श्रपने सारे दुःख, सारी यातनाएुं 
विस्मृत हो जाएगी श्नौर तब उसके चारों ओर हंषन्मादका ठसत 
महक उठेगा। 


यह्‌ कविता चिन्तन की प्रौढता को व्यक्त करती है जिसे 
वड़ी कुशलता से कार्यान्वितं किया गया है । कविता की लय 
एकं स्त्री की शोकाकुलता से लेकर उसको क्षोभ तथा प्रसूया को 
मनःस्थितियों को श्रमिव्यक्त करने के लिये पूणैतया उपयुक्त सिद्ध हुई 
हे । सभी स्थितियां यथा्थे-पूणे दै । वास्तविक यथार्थे अन्तिम 
चरण में दष्टिगत होता है जिस में वह चक्की से कहती है कि 
जब उसके पति घर लौटेगे तव उसे वह्‌ (चक्की) याद नहीं रहेगी 
तथा वह्‌ अपनी सारी यातनाएं भूल जाएगी । वह्‌ भ्रपनी उस 
प्रसन्नता मे इतती मग्न रहेगी कि उसे प्रपने प्रतीत की श्रोर 
ञ्लोकने का भी श्रवकाड नहीं होगा । 


"एह रातीं दा खीरी बेला एक सुन्दर कविता है परन्तु 
पूणता कलात्मक कृति नहीं । इष का पहला भाग वणेनष्त्मक दै 
तथा कल्पना वर्णन द्वारा उभर रही है । प्रथम भगम भट 
श्रथवा मिलन करा भाव मुखर ह! विचित्र भेटे जिनका परिचय 
वद्धि वाराही हो सकता है, लड़कियों के पार्वतियों कं रूप में 
उल्लेख द्वारा तथा उनकी इच्छभ्रों के शिव के प्रति पावती की 
इच्छाश्रों के रूप मे उत्लेख हारा स्पष्ट हो जाती हे । इनपवितयों मे 
पौराणिक कल्पना जेसा प्रानंद देने का गण है तथा स्थूल, 
कल्पना तथा. पौराणिकं बोली की कल्पना का मिश्रण वस्तुतः 
उत्कृष्ट बन पड़ा है । विभिन्न घ्वनियों तथा स्वरों द्वारा 
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प्रतिपादित मन्थरगति से सूर्योदय का प्रकट होना तुरंत भ्राध्यास्मिक 
गमीरताके वातावरण का सृजन करता द| 


दूसरे भागमें विरह वणेन है. व्यो्रि युवती भ्रपने पति 
से सवेदा के लिये विचुड गई है क्यों कि उसका देहान्त होगया है । 
पटले भाग मे प्रसन्नता ग्रौर आ्राध्यात्मिक भावनाग्नों का चित्रण 
हुम्रा है; दूसरा भाग बालविधवा की शौकाकुलता एवं स्रत 
मनोवृति को प्रकट करता है! यह्‌ उस श्रत्याचार पूणं 
व्यवहार का भी प्रामाणिक चित्र दै जिसे उसको मूक रह्‌ कर निरन्तर 
भेरना पड़ता है । कन्तु कविता का अन्त तकंसंगत नहीं है; 
वस्तुतः यह सहसा एक प्रर्नचिह्ल के साथ मामाप्त हो जाती 
है! इसमे निराशा का आभास होता है, क्योकि जो. प्रन 
प्रवलता से उभारागयादहै उसका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं 
किया गया है । यह्‌ विषयवस्तु के निवहण का दोष है । 


शास्त्री जी ने कू कविताएं डोगरी तथा डोगरों के 
संबंधमे भी लिखी हैँ पर इसके साथ डोगरी के विरोधियों की 
भी भर्त्सना की है, विरोषतः उन डोगरोंकीजो डोगरी के विरोधी 
है डोगरीके विनाडोगरों को किसी प्रकार का सम्मान नहीं 
मिल सकता, टीकर उसी प्रकार जसे प्रकाश के बिना चन्द्रमा 
का कोई महत्व नहींहै । यदि भूतकाल मे डोगरी उन्नति नहीं 
कर पादह तो इसका कारग यह रहा है कि कटुरपंथी लोगों ने. 
डोगरी के भाग्य को सीमित कर दिया हुमा था तथा डोगरी-भक्तों 
दारा प्रदीप्त को हुई कला एवं संस्कृति की जोत को मक्की लोगों ने 
वुन््ञा दिया था । विरोवी तत्वों की आलोचना करने के साथ 
साथ शस्त्री जीने डोगरी प्रियो के मने मे आत्मविदवास का 
संचार करने का भी प्रयास क्रिया, श्रक्छ कसी निम्भीं तेरी" 
तथा "धरती देसूर्गे दी मुंडी ए जवानो' (धरती के श्रच्छे दिन 
पुनः लौट रहे है) इग्गर एवं डोगरी के गौरव से परिपूणं हँ । इस 
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धरती काप्रोम, साहस श्रौर शौयं श्रापकी “रावी देश्रारें पारे पैसे 


दियां फुलीयां" शीषेक रचनाम भी हष्टिगत होता दहै । प्रसिद्ध 


रमणीक स्थल सन्नासरके विषयमे भी शस्त्री जी ने कू 
चिरस्मरणीय कविताएं तथा “डोगरा श्राटें गैलरी दी इक तस्वीर” 
भी लिखी है । "चेता' में एक ्राहत मां की प्रनुभूतियों तथा श्नपने 
शिशु के प्रति उसके वात्सल्य का मार्मिक चित्रण है. 


शास्त्री जी मनुष्य के गौरव तथा मानवता कौ महानता 
मे विवास रखते दँ तथा आपके विचार में कलाकारों तथा कवियों 
का जन्म क्रिसी उद्‌ श्य-विशेष की पू्तिके लिये हुआ करता है । 
सत्यपरायण व्यक्ति निर्भीक होति है तथा मानवता भ्रमर है, शाश्वत 
है। सनुष्य हजारों बार मृगतुष्णा की प्रवंचना में प्राया है, प्रर 
एसे ्रवसर भी ्राते हँ जव सफलता के बीज पराजय की यातनां 
के बीच चपि रहते रै-(अमर एह मनुक्वता)*, तथा कवि 


` मानवता का मस्तिष्क है श्रतः उसे किसी भी भौतिक अथवा 


शारीरिक शक्ति के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकतां । अतिलोभ 
तथा धन का प्रलोभन बुद्धिमान व्यक्ति को भी पतित बना देता 
है किन्तु एक कवि का मन पारस के समान है प्रतः पारस स्वणंसे 
कैसे भयाक्रान्त क्रिया जा सक्तारहै? इसमें ग्रहं की गन्ध श्राती 
है परन्तु इस ग्रहं का जन्म कवि कीं समोज के प्रति श्रेष्ठ कतव्य- 
भावनासेहुभ्राहै। 


शास्त्री जी कभी कभी विवादास्पद कविता भी लिखते दहै 
तथा श्रापकी ` रूपकुण्ड' एक एेसी ही रचना है । कला की हष्टि से 
यह एक सफल कृति है । इस में भावुकता है तथा सूढ्ञ-वृ्ल है परन्तु 
इस में श्राप शौयं अ्रौर विजय की पुरातन धारणाग्रों को चुनौती 
देतेःहै। विजय क्रिसके लिये ? . किसके ऊपर विजय्‌ १ किसी 
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देशक श्नन्यायपुणं विजय दूसरे देश की भ्रनपेक्षित पराजय हौ 
सकती है; एक राष्ट्रीय वीर. जिसने विदेशियों पर विजय प्राप्तः 
की हो, उनके (विदेरियो) द्वारा प्रजापीडक समभफाजा सकता है । 
यह एक चनौतीपूणं विचार है किन्तु शस्त्री जी ने अपने प्रापको 
इस धारणा के वशीभूत नहीं होने दिया है) श्राप इसका निर्वहण 
शान्त मन ओर संयम से करते रहै, यद्यपि इसकी मूल भावना को 
जीवित रखने की क्षमता इसके भीतर निहित है । 


घनिष्ठ सास्कितिकं बन्धुता की दिशा का कार्य-कषेत्र यहांसे 
केवल एक पग आगे है तथा श्रापने करमीर भूमि, इसके सुन्दर सफ़दे 
ग्रौर चिनार के पेड़ को सुन्दर श्रद्धाजलिभेटको है । ग्रौर साथ 
ही ्रापने लल्लेवरी, महजूर तथा नादिम जसे कलाकारों, शिल्पियों 
तथा कवियों की प्रशंसाकी है । कश्मीर की संस्कति महान है 
क्योकि सफदे श्रौर चिनार की भांति इसकी मी जडं घरातल के दूर 
नीचे तक चली गई हँ । ("पौर्दा^-पृष्ठ ५०-५२, प्रातकिरण, सम्फादक- 
मधुकर।) श्रौर शास्व्रीजीने संसार भरम प्रगति तथाशान्ति कौ 
सक्रिय शक्तियों को प्रपनी कविता का उदेश्य बना लिया है । 
मानवता कै इतिहास मे कुछ संकटमय भ्रवसर प्राते हैँग्रौर घुटन 
की स्थिति उत्पन्न हो जातीदै। एसे समय पर व्यक्ति ्रपना 
` कतव्य पहचानता रै तथा समाज कौ यथाथं परिस्थितियों का 
विवेचन करने के लिये भ्रपनी काव्य-प्रतिभा का प्रयोग करता है । 
समे दी लचारी' में श्राप इग्गर की इस घुटन का चित्रण करते दै 
तथा इसमे दूसरों के लियै मागं प्रशस्त करते हैँ । तदू ए इतिहास 
हसदाए, एक क्रान्तिकारी भावना से परिपुणं कविता है, क्योंकि 
इसमे घुटन श्रौर दमन का परिणाम हमारे सामने है। क्रान्ति 
` कै वीज अकरिति हो रहे है ौर पुराने निहित - स्वार्थो को भूसात्‌ 
करने वाले तूफ़ान का उठना श्रवश्यम्भावी है। परन्तु इस. विप्लव 
के बाद ही सुव्यवस्था भ्रौर स्थिरताग्रातीदहै.जो कि प्रगतिके दो 
महान्‌ सोपान है । 
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शास्त्री महोदय ने गृजले लिखने के प्रयोग भी कयि ह 
ये वस्तुतः दीप, किशन समैलपुरी तथा वेदराही की गृजलों की 
भांति उदं गजल की पद्धतिसे मेल नहीं खातीं हँ किन्तु ये डोगरी 
साहित्य मेँ ्रपना एक विशेष स्वरूप स्थापित करती हँ । कु 
ष्ट्यं से कश्ास्त्रीजी को डोगरी गजल कौ एक नई पद्धति का 
प्रतिपादक कहा जा सकता है (मधुकर ने भो कुछ गजलें शास्त्री 
जीकीदौली पर लिखी) ग्रौरये लेखक के शक्तिशाली व्यक्तित्व 
को प्रदित करतो हैँ। कहीं कहीं रष्टरीय विषयों की भ्रोर भी 
संकेत है तथा कुछ गजलों मे प्रतीत के संदभं मे वतंमान-कालीन 
वास्तविकताग्रों को एक्राकार किया गया है । 


श्रे बी ओस उबरी चा कदं ए वाज ओँदाए, 
जे यारेदेबिनाहुदेते कूशत्रा पार होई जन्दे।' 


इसमे कदाचित्‌ १९५३ की परिस्थितियों की भ्रोर संकेत 
है, यद्यपि एसा लगता है जसे इसमे डोगरों की किसी अतीत की 
घटनाकी म्रोर संकेत कियागयाहै। इस में यथार्थं स्थिति पर 
एक व्यापक वक्तव्य भी है । पहली तोन रचनाएं उदू शली में 
ह तथा भ्रन्यदो डोगरी शेलीमेहै। ये पंक्तियां : 


जेड़ी कन्तानें मिलन ही श्राई्‌ चोरी, 
श्रो बजोगन गै पुट्लं पर रोई गेई ।' 


दुरूह कल्पना से परिपूणे ह । शास्त्री जी प्रायः एसी कविता 
नहीं लिखते है, पर जब भी आप लिखते दहै, तब उन मे श्रपनी 


कल्पना - ज्योतित-बुद्धि का प्रदशन करते है । ये श्रो की ब्रुं 


नहीं है, श्रपितु एक स्वी के श्रासू हैः जो उसने भ्रपनी शोकाकुल 
श्रवस्था में उस्र समय बहायेथे जब वह चोरी से अपने प्रिय से 
मिलने गई थी ।) इस शेली की तुलना फिज्जिराल्ड की रुबाइयो तथा 
उसके “गुलाब के फूल" तथा कंसर' विषयक संकेतो के साथको 
जा सकती है । 
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“उसके काजल में यमुनां का जलं प्रवाहित होता दिखाई देता दै 
उसके होटों की मुस्कान छोटी ग्गाजेसी दिखाई दे रहीदहै, 
श्रम = विह्वल प्रांखे सरस्वती के समानदह। 

ेसा लगता है उसकी श्राखों मे पवित्र त्रिवेणी का संगम हो 
गया है ।** 


ग्राप एक समालोचक, निबन्ध-लेखक, कहानीकार्‌ _ तथा 
नाटककार भीर । भ्रापकी कविता में छन्दरचना-कौशल एवं 
चिन्तनसीलता है जो हमें श्वी शताब्दी के अंग्रजी के कवियों 
क़ास्मरणदिलाती है 1 कल्पना ्रापकी कवितामें है किन्तु 
कहीं कल्पना की ऊंची उड़ान हष्टिगत नहीं होता । तकं-प्रवीणता में 
भी श्राप श्टवीं शताब्दी के अगर जी-कवियों के अनुरूप ही हं । 
आपकी स्वना-पद्धति संवादात्मक तथा बोलचाल के ढंग कीन 
होकर साहित्यिक दै, जिसमे बहुत से शब्द हिन्दी केशरा गये दै। 
शास्त्री जी कहीं कहीं एक चिन्तनशील कविके रूप मे भी प्रकट 
होते रै, परन्तु श्रनुवादक के खूप मे श्राप की प्रतिभा ग्रौर भी 
न्रधिक उभर आई है 1 सादित्यिकता एवं हिन्दीपन लिये हए 
श्रापकी ङौगरी कविता के विषय में चहि कुछ भी कहा जाए, पर 
शास्जी जी कालिदास के मेधदूत, भत्‌ हरि कै रतकों एवं रविबाब्‌ 
के 'डाकघर“.जैसे नाटकों के भ्रात्मतत्व को डोगरी ` में प्रतिबिम्बित 
करने में म्रत्य॒धिक सफल हुए है । भ्रापको रचनाश्रौ मे संवाद 
स्वाभाविक है तथा दाशंनिक विवरण साहित्यिक शैलीमें है प्रौर 
श्रत्यधिक योग्यता श्रौर सफलता के प्रतीक है । 


 , . शास्त्री जी बहत श्रधिक लिखने वाले लेखक हैँ । श्राप ने 
, डोगरी मे तथा डोगरी साहित्य के विषयों प्र म्रनेकों पुस्तकों का 
संपादन भी किया है। पसे लेखको की संख्या. बहुत कम है जो 
इनसे प्रभावित -नः -हए -हों तथा यश शर्मा, रामक्रमारः श्रव सल, 
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वेद राही, पद्मा तथा मोहनलाल सपोलिया की कविता पर आपका 
प्रभाव निश्चय ही प्रभूत मात्रामें पड़ाहे। । 


इतना श्रधिक कायं कर लेने की सफलता एक उपलब्धि हैः; 
यह किसी भी व्यवित को ख्याति प्रदान कर सकती है । श्रौर 
शास्त्री जी को यह्‌ ख्याति मिली है । पर श्रापने इस से अधिक कु 
श्रौर भी करियादहै। श्रापने कविता, गद्य तथा नाटक के क्ष्रों में 


` डोगरी'को समृद्ध बनाने के लिये तो योगदान दिथाहीदहै पर इसके 


साथ साथ श्रापने संस्कृत के गौरव-ग्रन्थों : कालिदास के ` भेदत" 
भत्‌ हूरि के नीतिशतक, शफ गारणतक तथा वैराग्यशतक तथा रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर के कुछ नाटकों ग्रौर उनकी गीतांजलि का अगरवाद 
करके इसके कलेवर मे भी श्रभिवृद्धि की है । 


दीनू भाई पन्त (१९१७...-..) यद्यपि पंडित हरदत्त शास्त्री 
डोगरी के पहले आधुनिक कवि थे परन्तु बदले हुए तथा बदलते हुए 
समय के अनुरूप इसे (डोगरी कविता को) नया रूप तथा नया 
दृष्टिकोण देने बाले कवि दीन्‌ माई ही द । समस्याओं के प्रति 
हरदत्त का दृष्टिकोण सामाजिक तथा सामाजिक एवं धामिक था 
परन्तु दीनू अपने साथ एक नवीन राजनयिक तथा विचारधारात्मक 
चेतना लेकर श्राए, जिसके बिना डोगरी कविता वस्तुतः कभी भी 
मराधुनिक् नहीं कही जा सकती थी । निश्चय ही दीन्‌ भाई को 
डोगरी में कविता लिखने की प्रेरणा पंडित हरदत्त शास्त्री कौ 


.- कविताओं से मिली थी । 


दीनृभाई एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में पैथल नामक _ 
गाव मे सन्‌ १९१७ में उत्पन्न हुए । शरिक्षा-पराप्ति के लिये जम्मू 


, आकर आपने कठिनः परिश्रम किया" 1 आपने संस्कृत मे विश्षारद 
तथा द म प्रभाकर की उपाधियां प्राप्त कौ । भरारम्भ मे 
श्राप हिन्दी मे लिखति थे तथा ञ्रापकी हिन्दी कविताएं शुग चला,' 
` (पृथ पर दीप जलानि वलि' तथा हुंकार" श्रपने करांति-भरे ` भावों 
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नः 


ग्रौर संगीत के लिये भ्राज भी स्मरण की जाती हँ । परन्तु जब 
देश में राष्ट्रीय मुक्ति का श्रान्दोलन तीव्रतर हो रहा था, स्वशासन 
के लिये स्थानीय म्रान्दोख्न को सूहढ करने कौ प्रावश्यकता थो । 
तच्द्रा-ग्रप्त डोगरा जनसाधारण को जाग्रत करना ही सर्वोत्तम काम 
था तथा इसका सब से श्रच्छा माध्यम उन्हं डोगरी में उद्बुद्ध करना 
हीथा 1 ग्रौर उनके स्वात्माभिमान तथा सम्मान कौ भावना 
को श्रान्दोलित करने की सरवेश्रेष्ठ विधा कविता ही थी । इन्हीं 
तथ्यों के फलस्वरूप दीनू की प्रारंभिक कविताएं कांतिकारी उद्रोक, 
ग्रोज पूणं भावों तथा शक्तिशाली भाषा से प्रदीप्त । कहीं कहीं 
समुचित संयम तथा चिन्तनशीलता का प्रभाव है, जेसाक्रि “मग 
दी छनील' मे दष्टिगत होता है । परंतु उन दिनों ध्वंसोन्मुख 
अवस्थिति को एक धक्का देने की ्रावइयकता थौ जोकि भावावेश में 
. श्राई हुई जनता को जाग्रत करने मे सहायक हो सकती थी, ओौर हुई 
मी थी । बौद्धिक कविता तो केवल मस्तिष्क कौ छ््कर ही रह 
जाती थी 1 
दीनू का जन्म एक सामान्य साधनों वाले परिवार में हरा 
था। श्रपने गांव तथा जम्मू नगरमेंश्राप देख चुके.थे कि किस 
प्रकार श्रमिक ग्नौर किसान दिन भर कडा परिश्रम करके भीदो 
..जून भोजन नहीं पा सकते तथावे लोग, जो सर्वेथा निरल्ले रहते 
है, वद्धि. श्नौर उन्नति प्राप्त करतेजारहे है । पसा क्यो? हम 
कंडी, जलती धप मेँ परिश्रम करते है, केटकाकीणे मागं पर चलते 
है, हम स्वयं सामथ्यं से बढ़कर काम करके दूसरों के घरोंको 
(विभिन्न पदार्थो से) भर देते है, ग्रौर यह सव करके भी हम 
भूखों क्यों मरे ?- हमारे घर क्थों रोते रहे ? (जागो गगर पृष्ठ-४०) 1 
निश्चय ही यह्‌ एेसा संसार जीने के योग्य नहीं है । इसमे परिवतंन लाने 
की आवश्यकताः है (एह दुनिया -: जागो इग्गर : पृष्ठ ३९); किसानों 
` ओर मजदूरों को इस लडखड़ाती व्यवस्था को भ्राखिरी कटका देना 
` होगा) ग्रौर श्रपने प्रसिद्ध ्रंतिकारी गीत-- उठ मजरा जाग किसानां, 
तेरा बेलां आया ई“ मे श्राप पजारी - समाज (पंडों श्रौर मौलवियो) 
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की सहायत। से शोषकों द्वारा किये जाने वाले प्रवंचनापू्णै कार्यो 
को ्रनावृत करते, जो लोगों के मन में ईइवर का. नाम 
लेकर भयका संचार करते रहै 1 यह ईइवरीय 
भय, जो निहितस्वार्थो द्वारा उत्पन्न किया गया है, पाखण्ड है । 
कालप्रवाह्‌ इन स्वार्थी लोगों के प्रतिकूल है तथा एक ही ठोस 
प्रयास से इनका पतन किया जा सकता है । इससे देखा जा 
सकता है कि किशन समेलपुरी, तारामणि तथा मधुकर जसे परवर्ती 
कवियों पर दीन्‌ कौ कविता का कितना प्रभाव पड़ा। 


अपनी मातुभूमि के सौन्दये पर मुग्ध होने वाले पहले कवि 
दीन्‌ थे--जै जै इग्र देस सुहाना" । यह संतो तथा पुण्यात्माओं, 
वीर योद्धाओं तथा कलाकारों, सरल, ईमानदार तथा स्पष्टवक्ता 
लोगों की प्राकतिक रौन्दयं - सम्पन्न धरती दै; यदि किसी ने इसके 
सौन्दयं को प्रशंसा नहीं कीरै तो इस का कारण उसके भीतर सहानु- 
भूति तथ। समुचित हृष्टि का अभाव है। श्रपनी धरती के सौन्दये 
से भ्रानन्दित होने तथा इसकी प्रशसा करने के लिये इसे एक कवि 
कीदष्टिसे देखना चाहिये (भेरे देसा दा शलेपा मेरी भ्रखीं कन्ने 
दिक्व') परन्तु दीन्‌ एेसे रोमांसवादी भ्रौर . पलाथनवादी कवि नहीं 
हैँ जो अपनी प्रिय भूमि में व्याप्त दुदेशा से श्राखे मद लें। सामन्त- 
शाही तथा पूजीवाद के भ्रभिशाप प्रन भी विद्यमान है । मगर 
दी छबील” इसी रोषपूणे मनःस्थिति की श्रभिव्यक्ति है तथा दीन्‌ 
डोगरी मे पहले रुष्ट युवक' (ए ग्री यमन्‌) थे । इसमे युवक 
मंग का वणेन है, जिसका एक पू जीपति शोषक के हाथों सव कुछ 
छिन जाता है ओर तब वह साहुकार के घर को जला कर, श्रपनी 
प्रतिहिसा की ज्वाला को शान्त करके अन्धकार मे विलीन हो जाता 
है। इस कविता में दीनू की भावुकता ने इनके संतुलित विवेक 
को ग्रस लियाहै; श्राप एक श्रराजकतावादी जसे लगते है, जो 
आवेश मे भ्राकर केवल ध्वंस करना जानताहै । कान्तिकारी 
उत्साह से परिपूणं होने पर भी इस कविता मे काव्यगुगो का श्रभाव 
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है । एक अ्रपरिपक्व कलाकार की भांति दीनू ने श्रपने विषयवस्तु 
को माबुकतापूणं बना दिया है । 


१८४१ में प्रकादित 'गुतलू " ग्रापकी . हास्य-व्यंग्य कौ कविताओं 
का संग्रह है! ये कविताएं इतनी लोकग्िय हुई कि इनका पंजाबी 
तक भे अनुवाद किया गया तथा दीन्‌ देखते. ही देखते दिनों में प्रसिद्ध 
होगये। इन कविताग्रो मँ प्रवाह है, सरलता है तथा व्यावहारिक 
ग्रसिव्यवित दै, जो अति मनोरंजक तथा चौँकाने काली है । सरलता 
केवल जादिर से देखने ही में है. तथा इसमे भासमान कलात्मकता 
का श्रभाव वस्तुतः श्रपतने भीतर उत्कृष्ट कलात्मकता को चिपाए 
हुए है । -कवि मानो कटाक्ष कर रहा है । सरलता का उपयोग 
श्राप श्रपनी उद्‌ श्य-सिद्धि के लिए करते है ताकि लोग पहले तो 
हसे रौर बादमे इस पर विचार करे । इसमें व्यंग्य है, जो 
` अत्यधिक प्रभाव - जनक है, क्योकि यह किसी व्यवित-विशेष के 
विरुद्ध न होकर समाज की छलनाग्रों तथा पाखण्डो के प्रति है तथा 
अः श्लाहट कां रभाव इसे श्नौर भी अधिकं रसास्पद ` बना देता है । 
ञ्रापकी हर 'वपैहलो पहल गे' (पहली नगर-यात्रा) अत्यन्त :प्रमोद- 
जनक है तथा श्चाचा 'दुनी चन्दा `दा व्याह" (चाचा दुनीचन्द क्रा 

` विवाह) भी एक एसी ही रचना है । ये कविताए कवि `क 
व्यवितत्व की पर्विायक थीं वयोकि ` इनसे लेखक की सूक्ष्मदशिता 
-तथा उसका विचार वैचित्रय 'दष्टिगत ` होता है, इनसे ` इनकी 
मोषा कौ लचक तथा . गतिशीलता भी प्रकट होती है, जिसमें 
-किसी भी स्थिति का विचेचन' करने +की क्षमता है । -ग्रौर दीन्‌. 
ने श्रघने श्रभीष्ट को प्रकट करने के लिए भाषा के `समस्त साधनों 
का उपयोग किया है 1 
` दीन्‌ की कतियों काक विशिष्ट ` उदर्य था ओर यहं 
उदेश्य था'लोगों को बदलते हुए समय के .-रति ` -सचेतः करता । 
दाता तथा प्रशासनिक निरकशतां कां उच्येद करना -था, क्योकि 
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रास्ता का जीवन मृत्यु से कहीं अधिक श्रनिष्ट - कारक 


होता है-- 
“मरने कोला बी माड लोको जीना इस गुलामी दा” 


ग्रौर इसी कारण अपनी प्रसिद्ध कविताओं “उद्र मजूरा” 
तथा बोल जवानां हल्ला बोल !° में सामंतशाही, प्रशासनिक 
निरंकुशता तथा पु जीवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उद्बोधन 
है। श्रापने साम्प्रदायिकतावादियों पर कर प्रहार क्रिया है, 
जिन्हें घमे कातो कचं भी ज्ञान नहीं पर जो सरल - स्वभाव 
जनतां का अपनी स्वा्साधना के लिये दुरुपयोग करने मे तत्पर 
रहते है-- 
मन्दर मसीत कदं जम्मिये नई' दिखे जिने 
उने लुण्ड-लीडरें बगाड़ी दी गल्ल सारी” 


(जिन्हो ने कभी भूल कर भी मंदिरोंया मस्निदों का 
मु ह नहीं देखा, उन्हीं गुण्डे नेतारो ने सारी बात विगाडी इई ठै ॥) 
अन्याय, प्रशासनिक निरक्‌रता तथा उत्पीडन के प्रति श्रापकी 
घृणा श्रापको कविताश्रो में स्पष्टतः लक्षित होती है । आप जम्मू 
के राष्ट्रीय आन्दोलनों मे सदैव श्रागे रहे है । १९४५ मे जब 
चनेनी के शासक के विशुद्ध सार्वजनिक संघं ्रारंभ हुग्रा तो 
अपने इन उत्तजनापूणं शब्दों के साथ प्रसिद्ध “निगम का नेतरत्व 
किया था-- 


तुए बस्स पापिया, अस दूर चले 
तेरेजुल्मे थो गे होई मजन्रूर चले 


(रो पापी ! यहां परतू ही रह 1 तैरे अ्रत्याचारों से 
विवश होकर हम यहां से भाग रहे हँ ।) 


जब वास्तविक परिस्थिति से भ्रनभिनज्ञ, बाहर के लोग हर 
डोगरे को प्रपीडन के गठजोड का एके अंग सममते हए उसकी 
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श्रालोचना करते तो श्राप का विचलित होना स्वाभाविक्र 
ही था-- 


ष्लोक मीनां मारदे ए डोगरे दा राज णे 
डोगर दा हाल मंदा मिलदा नेर साग । 


(लोग ताना देते है कि यह डोगरों का राज्य है पर यहां (इस 
राज्य मे) डोगरों की दशा दयनीय दै, उर तो साधारणं 
भोजन तक उपलब्ध नहीं है ।)} 


राष्टीय सरकार बनने पर आपको बड़ी प्रसत्तता हई । 
फिर भी विदेशी आक्रमणसेदेशकी सुरक्षा के लिये डोगरों का 
जागृत होना परमावदश्यक था । बहन ओर भाई के एकं युगलगान 
मे बहन के बोल उसकी देशभक्ति की भावना के कारण 
प्र रणा-जनक ह-- 


^, > 


"ए पेई कूञ्जी, बन्दे गहने, खोली लं सन्दूक, 
बेची वही जिय्यां थोए नेद ले बन्दूक, 
` श्रस मरी जचे साढा देस सुखी रौ 
वीरा तुकीतेरीया जवानियादी सौ ।“ 


(हम भले ही मर जाए किन्तु हमारा देश सुखी रहै ।) १९४५ 
म प्रकारित “वीरगरलाब" के मूल मेंदीनू के यही श्रेष्ठ विचार 
निहित थे। उस स्थितिमें दीनूके लिए वीर गूलाब डोगरों के 
शौय, उनकी श्रेष्ठता प्रौर गौरव के प्रतीक ये । जम्पू-करमीर 
राज्यं के संस्थापक महाराजा गुलाबसिह्‌ ने लदाख तथा गिलगित 
तक्र इस राज्य को सीम्नो का विस्तार किया `तथा श्रोपको पंजाब 
के महाराजा रणजीतसिह ने उस समय सम्मानित किया जब सोलह 
वं की छोटी भ्रायु मे रपत जम्मू की सुरक्षा के लिए रणजीतसिहं 
की सेनग्रोंके साथ युद्धं किया । डोगरी: कां यह छोटा सा 
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महाकान्य प्रखर तथा सशक्त शैलो में है । भियां मोटा के शब्द 
सज्नाद्‌ हेनरी पांचवें के शब्द स्मरण दिलाते ड जव उन्होने 
'एगिनकोटे' के युद्ध के ्रवसर पर वेस्टमूरलेड से कहा था कि 
केवल वही लोग वहां पर ठहर जिन्हें रक्तपातपूणे युद्ध की तीन्र 
इच्छाहो। कायरोंको युद्ध करना छोड़ देना चाहिये, क्योकि वे 
देश की मानहानि हौ करवति हे । दीनू के वीर-गुलाब की शैली 
प्रोनपूणं है तथ। गुलावसिहं के चरित्र के साथः पूरा-पुरा न्याय 
किया गथाहै। भाषा पर दीनू महोदय को पूणं श्रधिकार है तथा 
ग्रापकौ पद्य-रचना प्रौढ है । 


१९४७ मे जव डोगरीसंस्था ने संगठित होने के लिये 
कलाकारों का आह्वान किया तो दीन्‌ भी इस आन्दोलन से 
सम्मिलित हो गये तथा श्रापने इसके लिये महत्वपुणं कार्यं किया । 
ग्रापको कविताभ्रं मे श्रापकी मानसिकं उद्विग्नता का पता चलता 
था, क्योकि स्वाधीनता के बाद भी दशा पूणंतया सुधरी नहीं थी । 
कछ कविताभ्रो मे पू जीवाद के प्रति श्रापकी ग्रसहिष्णुता, ('कोदी 
वसंत ग्रौर श्रडब बेडा) मध्यवर्गे की प्रस्थिर प्रकृति (यां इददर 
हो यां उद्दर हो !) तथा वेरोजगारीः के माध्यम से प्रकट हई 
दै । लोग भोजन पाना चाहते है क्योकि वे कामचोर नहीं है । उन्हें 
कामदेना सरकारका कतव्य है (कम्म करा ते रुटरी दे) । ये 
कविताएं बहुत लोकप्रिय हई क्योकि इनमे जन-साधारण की 
भावनाग्रों को श्रभिव्यक्त किया गया था, यद्यपि उपरोक्त अंतिम 
कविता साहित्यिक ष्टि से स्तरीय नहीं है । 


ग्रपनी दादी तेमां" शीष कवितां मे भ्रापने हिन्दी तथा 
डोगरी कौ समस्या को रचनात्मक तथां सौहा्दपूणं ढंग से निरूपित 
किया है। दोनों भाषाश्नों के बीच विवादका कोई कारण ही नहीं 
है। डोगरो के लिए हिन्दी दादी के तुल्य है तथा डोगरी . उनकी 
मांदहै। दोनों का श्रपना निजी महत्व है तथा दोनों भ्रपरिहाये 
है । कविता मे डोगरे, डोगरी तथा हिन्दी के लिये शिशु, मां तथां 
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दादो कै प्रतीकों का निर्वाह कलात्मकदढंगसेहुश्रा टै । दीन्‌ कां 
कृतियो मे प्रस्तुत कविता को विरिष्टं स्थान प्राप्त है क्योकि 
इसमें श्रापने अ्रपनी प्रतिभा को ओौर भी श्रधिक क्रियात्मक तथ 
रचनात्मक दिशा की ग्रोर उन्मुखं किया है । 


दीन्‌ जस्मू-करमीर राज्य के देहात-सुधार विभाग मे न्लांक 
डिवेलपमेट ्राफिसर दँ । श्राप किसानों तथा मजदूरों की 
समस्यान्रों से परिचित हैँ तथा पंचवर्षीय योजनाग्रं के महत्व को 
भी खुब समन्षते हैँ । लोगों को कविता के माध्यम द्वारा शिक्षा 
दी जानी चाहिये, श्रौर भ्रापकी कवितां कम्म करना सिक्ल, 
मंजिल गी पुञ्जने तेई“, श्रा शते बही ठँ (बारोसारी' आओ हम 
कडा परित करने को रातं बाध लें) इसी ध्येय से लिखी गई है । 
इसमे दीन्‌ का वुद्धिगत श्रनुभव प्रकट हूुभ्रा है परन्तुं भ्रापकी 
पूवेरचित कविताग्रों के चमन, रोलीगत प्रवरता, श्रोज श्रौर हास्य 
के गुण इनम टष्टिगत नहीं होते। शंका होती है कि शायद दीन्‌ 
महोदय श्रपनी वास्तविक श्रनुभूतियों को संयमित कर रहै है । 
गुजरी" (एक गुजर सुन्दरी) मे श्रापने श्रपने कवि को एकं रोमेटिक 
प्रसंग कौ -ग्रोर मोडा है) परन्तु दीन्‌ के व्यवितित्व में पलायन- 
वादकौश्रणुमात्र भी गुजाइश नहीं दहै । श्रापश्छगाररस के 
कवि की भांति गुजरी के सौन्दयं का वणेन करते ह, परन्तु आपके 
लिये “गुजरी" एक सुन्दर रमणी के अतिरिक्त कृ भ्रौर भी है । 
उसको भावना, उसका साहस श्रौर॒कायक्षमता भ्राज के युग के 
लिये परमावश्यक है । वह भ्राथिक हृष्टि से श्रात्म-निभंरदहै। वह 
कड़ शारीरिक परिश्रम द्वारा ्रपना जीविकोपाजेन स्वयं करती है । 
नतो व्हसोने चांदीकीभूखीटै श्रोरन ही किसी की परवाह 
ही करती है । श्राघुनिक युगः मे उसकी इस. कतंग्यपरायणता को 
दीन्‌-एक.मोङ्‌ देते है : वह श्रतीतकालीन सीता नहीं है जो रावण 
कै अपहरण करने के लिए प्राने. पर -नियत रेखा से बाहिर नही 
निकल पाईथी। यहतोएेसे रावणकै कंडा प्रतिरोध करेगी । 
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वेह स्वच्छन्द तो दै परन्तु उसमे प्रमाद नहीं । वह आआदम की 
निर्भीकबेटीदहै। गंगाकी ग्रादिम तरगोंकी भांति साहसी है । 
प्रस्तुत कविता रामायण तथा भागवत पुराण कै निदेशो से सम्पन्न 
हि। राधाका निदंश तुरन्त उन सामाजिक मूल्यों को प्रकट 
करता हैजो दीन्‌ कोप्रिय ह । राधा एक गोपबाला थी तथा 
वह्‌ कमेठता तथां मानवता कौ स्वच्छन्दता की भावना का प्रति- 
निधित्व करतीहै। गुजरी ्राधूनिकयुगकी राधा है ्रौर इस 
तरह वह कृष्ण-कन्दैय्या को साली है । 


कविता मे वणन सौन्दयं तथा संगीतात्मकता है । शब्दों 
के लयमाधुयं --शब्द तथा ध्वनिचित्रोौ-से कविता के लावण्य में 
प्रभिवृद्धि हुई है। परन्तु दीन्‌ ने इस प्रकार की अधिक कविताए 
नहीं लिखी है । 


दीन्‌ समक्षे है कि श्राप श्रपनी कवित) मे उन सब बातों 
का विवेचन नहीं कर पति हजो कुछ श्रापइस बदले हए युग में 
अनुभव करते हैँ । प्रवृत्तां बदल चुकी हैँ 1 अतः श्राप ग्य 
साहित्य, विशेषतः नाटक लिखने की श्रोर श्रधिक ध्यान देने लगे 
है । विस्तृत कठेवर तथा चरित्रं की बहुलता होने के कारण 
नाटकं दारा वास्तविकं श्रनुभूतियों को शरांखों से श्रोञ्ल कयि बिना 
अभिव्यक्त करने की गुजाइश अधिक रहती है । आपने नमां ग्रा 
लिखने मे प्रो° रामनाथ शास्त्री तथा रामकमार अवरोल के साथ 
सहयोग दिया है तथा “सरपंच' श्रौर "तञ्चाली' श्रकेले दीन्‌ जी 
द्वारा लिखे गए नाटक है । 


डोगरी साहित्य, ग्य तथा पद्य को दीन्‌ ने बहुत अधिक्‌ 
महत्व दिया है । श्राप डोगरी के सर्वश्रेष्ठ लेखकों मे से हैँ । आपके 
भाषागत अ्रधिकार, व्यावहारिक शली, हास्यमिश्ित प्रबरता, 
कटाक्ष श्रौर व्यंग्य से शायद ही कोई म्रगे निकल पाया है । 
जनसाधारण की दशा को बहुत कम लोगों ने भली भाति समज्ञा है 
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तथा किसी ने भी इतनी लगन तथा इतने सशक्त रूप में इनका वणन 
नहीं किया है । 


दुर्गादत्त शास्त्री (१९१७ . . - .. ) डोगरी का यह्‌ 
गरान्दोलन ज्यों ज्यों गतिशील होता गया, तथा कवि-गोष्ठियों की 
संख्या वदती गई, जोकि जम्मू के विभिन्न भागों में आयोजित 
कोजातीथी, डोगरी लेलकों की संख्या भौ प्रगणित होती नई । 
सर्श्रीदुरगादत्त शास्त्री, गंगादत्त शास्त्री "विनोद, रामकृष्ण शास्त्री 
तथ सयामदत्त "पराग" ने भी डोगरी मे लिखना प्रारम्भ शिया । 
इन्दा हिन्दी मेँ कविता किलना छोड़ नहीं दिया है, अरब भो ये 
हिन्दी के कवि कहलाना ही पसंद करगे, परन्तु ये डोगरी के प्रति 
उत्साह को उमङ्ती हुई तरगों के सन्मुखं टिक न सके । इनकी 
डोगरी कविता पर हिन्दी का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है-- 
इनकी प्रतिपादन - पद्धति, इनकी छन्दयोजना तथा शली ही नही, 
कहीं तो इनकी चिन्तन प्रणाली पर भी हिन्दी का प्रभावं दिखाई 
देता है 1. परन्तु डोगरी-कविता विषयकं इनका प्रयास भ्रपनो 
माव्रभाषा से उ्छण होने की स्वाभाविक भावना को संतुष्ट करने 
काफल है । इससे उतनी ही, अपने देश में ग्रभिवृद्ध हो रहै डोगरी के 
महत्व कै प्रति, इनकी संचेतना भी प्रकट होती है । 


दुगदित्त शास्त्री एक सरकारी स्कल मे अध्यापक हैँ । 
आपकी कविता मे पेम विषयों का समावेश मिलता है जो 
विचारणायुक्त, प्रासंगिक तथा वर्णनात्मक है । परन्तु आपकी 
कविता मं नैतिक संकेत प्रमुख रूप मे विद्यमान है क्योकि श्राप 
वृत्ति से ही ्रघ्यापकर्है। श्री दुरगादत्त की कविता पृते समय 
तकं का स्वर कणेगोचर होता है तथा इनमे उन ललित भावनाओं 
का श्रभाव 1 स्वतः ही भ्रपने को पाठ्कके हृदय में ले जाती 
ह । आपकी कविता भे माधुयं श्नौर संगीत कौ प्रचुरता शायद 
ही कहीं देने को मिलेगी । पर इसके स्थान पर छन्द योजना करी 
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प्रणता तथा तकं-कौशल इनमें विद्यमान है । ` दुरगादत्त . एक 
धर्मपरायण व्यक्ति हैँ तथा श्राभकी कविताएं भजनो जेषे लघुगीत 
है । परन्तु जनसाधारण के मध्य रहने के कारण श्राप उन्हें 
नैतिक तथां श्राघ्यात्मिक मूल्यों से प्रवगत कराने का प्रयास करते 
ह। आपने देशभक्ति विषयक कविताएं भी लिखी है। 


गंगादत्त विनोद (१९१८ . . . -) श्री गंगादत्त शास्त्री 
“विनोदः बहुत योग्य हैँ तथा श्री प्रताप कालेज श्रीनगर मे संस्कृत 
के प्राध्यापक हैँ । आप अध्ययनशील तथा धौरस्वभाव व्यक्ति 
है । श्रापने संस्कत, हिन्दी तथा डोगरी में भी लिखा है । ग्रापकौ 
रचनाएं रहस्यवाद से संबन्ध रखती हैँ परन्तु श्रापके वण्ये-विषय 
ग्रपरसिद्ध उल्लेखो तथा व्णनों के कारण भी श्रधिक गृढ दिखाई 
देते है 1 श्री विनोद की डोगरी कविताए भ्रभी तक प्रकाशित नहीं 
हो पाई ह । परन्तु उल्लोल” नाम से आपकी हिन्दी कविताओं का 
एक संग्रह श्रमी कुछ समय पूरव प्रकाशित हो चुका है । 


श्री बालकृष्ण (१६१९ ...--) : आ का जन्म 
जम्मू के निकट भ्रम्बगरोटा नामक गांव मे सन्‌ १९१९ मेहरा था। 
वालकृष्ण उन कवियों मे से है जिन्हे डोगरी के आन्दोलन के 
प्रारंभिक दिनों मे कविता लिखना आरभ क्था । बालकृष्ण 
अपने श्रासपास के वातावरण तथा धनिकों द्वारा. निधनो के 
उत्पीडन से प्रभावित हए । वहु-संख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के 
राजनैतिक तथा सामाजिक शोषण को देखने से उद्भूत ग्रापका 
रोष आपकी कविताश्रो मे प्रकट हश्रा। एके ब्रह्मण. कषक का 
भ्रात्मज होने के कारण श्राप ज॒मींदारों द्वारा क्रिये जाते वाले 
किसानों के शोषण को सू समन्षते, थे । एक किसान -के पुत्र के 
खूप में प्राप्त अनुभव ने आपके मन को किसानो तथा मजदूरों 
क अति समवेदना से परिपूणं कर द्या ॥ बालकृष्ण ने कड़ा 
परिश्रम करके एम. ए. की परीक्षा पास की. तथा इन दिनों माप 
प्रदेश के एक राजकीय कालेज मे प्राध्यापकके रूपमे काम कर 
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रहै दै । राप को हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रंजी के साहित्य का ग्रच्छा 
ज्ञान टै । 


भ्रापक्ो कविताओं मे क्रान्ति की भावना तथा एक एसे 
प्रादशेवादी युवक कौ अधीरता दष्टिगत होती हैँ जो यथार्थं को 
अपने सपनों से कठोरतर पाता है । किन्तु बालङ्कष्ण केवल कोरे 
सपने देखने वाले नहीं है, आप यह्‌ महसुस करते हँ करि मानवजाति 
के समस्त दुःखों क रन्त तभी संभव हौ सकेगा जब वह॒ स्वाधीनता 
एवं मुक्ति के वातावरण में सांस लेगी। श्राप की भाषा सशक्त 
एवं स्पष्ट है तथा श्रापके विचार सुव्यवस्थित श्रौर युक्तियुक्त 
रूप में श्रभिव्यक्त हए हँ । भ्रापकी कविताए' विशेषतः लोकप्रिय 
हई दहै क्योकि श्रापके द्वारा प्रतिपादित विषय उन समस्याश्रों से 
सम्बद्ध होते हँ जिनका हल जोतने वाले तथा चेतो मे काम करने 
वाले लोगो को प्रायः सामना करना पडता है । 


बाल्ृष्ण का हष्टिकोण प्रगतिशील दहै तथा आपकी 
कविताग्रो मे इसकां स्पष्टतः अंकन हप्रा है । 


ग्रापको रचना ्ुनक' में हम म्रापके विचारों को विविधवर्णा 
कल्पनां सृष्ट द्वारा भ्रभिव्यंजित होते देखते हँ । रात्रि तीव्रगति 
से विलुप्त हो रही है । तथा प्रकाश-रदिमियां अंघकार को फाड 
कर प्रकटहो रही हैँ । स्वार्थपरायण तथा नरकश शासन से 
दूषित भ्रन्धेरी रात दुःखों श्रौर यातनाओं कौ प्रतीक है तथा 
प्रातःकालीन सूयं राष्ट्रीय सरकार की प्रगतिशील शितया का 
प्रतिनिधित्व करता है । रात्रि के पक्षी, सांप जैमे भयानक तथा 
करूप जन्तु विलुप्त हो रहे हैँ । यह मजदूरों तथा किसानों को 
ग्रपनी निद्रा से जागने तथा श्रपनी ` दासता की श्यखलाओों को 
भटका देकर तोडने का समय है। यदि वे अब ठेसा नहीं करते है 
तो फिर उन्हे स्वाधीनता श्रौर मुवि प्राप्त करने का कोई श्रवसर 
` नहीं मिलेगा । 
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सरापकी देसे दी वेड़ी' नामक रचना में प्रतिक्रियावादी तथा 
परयति की शक्तियों के वीच संतुलन रला गया है तथा नाव मानो 
भवरमेदहैतथादइसे दोनों श्रोर से प्रतिकूल दिशाश्रों की श्रोर 
खीचाजारहा है । तूफ़ान, बादलों तथा श्रोलों कौ कल्पना 
विषयवस्तु के लिये उपयुक्त है परन्तु इसमें किसी को भी संदेह 
नहीं होता कि बालकृष्ण की सहानुभूति किस के पक्षमेंहै । देश 
(नौका) शान्ति ओर उच्चति के स्वरगं-की ओर्‌ अग्रसर होने के लिए 
दढसंकल्प है । यद्यपि म्ली (निरकुश शासक) इसे साम्परदायिकताः 
भौर स्वाथेपरता रूपी जल की गहुराइयों की श्रोर ले जाने का 
प्रयत्न कर रहै दै परन्तु इसमे बैठे हृए यात्रियों ने उस लक्ष्य कौ 
ग्रोर बढ़ने के लिये ढ़ संकल्प किया हा है, जहां ्राकाश स्वच्छ 
तथा तुकानौं का भ्रन्तः हो चुका है । 


ग्रभी कुछ समय पूवं बालकृष्ण जी की बदली जम्मू मेहो 

गई है तथा एक वार फिर प्रापको अपनी जन्म-भूमि के प्राकृतिक 

धरातल पर भेज दिया गया है । श्रा है कि फिर एक बार 

भ्रापकौ काव्य - प्रतिभा से नवौन पल्लव तथा क्रुषुम ्रस्फुटित 

होगे । 

श्रीरामलाल गुप्ता (१९२०: ˆ") : श्री रामलाल 

गुप्ता उधमपुर ज्रिला के रहने वाले हैँ । श्राप एक प्रमुख प्रकारक 

तथा पुस्तक-विक्रता हैँ तथा प्रापने कुछ म्रच्छी कविताएं लिखी ह 

जिनमे उस पुनजगिरण का वणेन है, जिसके द्रारा स्वाधी नता-प्राप्तिके 

बाद जनता प्रबुद्ध हुई. । किन्तु प्रभी तक प्रापकी कोई मी कविता 
प्रकाशित नहीं हई है । 


रामङृष्ण शास्त्री (१९२४ * ` ` “) :. श्री दरगादत्त 
शास्त्री की भांति श्री रामकृष्ण शास्त्री भी वस्तुतः उपदेशक कवि 
है । श्राप श्री रघुनाथ संस्कृत पुस्तकालय मे पुस्तकालय के 
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कार्यभारी है तथा श्रापका म्रध्ययन विस्तृत है । गौरवमय भ्रतीत 
के उल्लेखो तथा संकेतो द्वारा श्राप लोगों को नैतिक मूल्यो को 
हृदयंगम करने तथा श्रपने गौरवमय श्रतीत कौ पुनः स्थापना 
करने के लिये उर प्रबुद्ध करते दै । श्रापकी शली तथा 
छंद-योजना में हिन्दी श्रथवा संस्कृत की किचितूमात्र भी छाप 
नहीं है किन्तु इनमें ्रपनी कविताश्रों मे सामान्य तथा प्रासंगिक 
विषयों को एकाकार करने की क्षमता है । वैशाखी" केवल 
नववषं का प्रवेशोत्सव ही नहीं श्रपितु उस सब कृ के लिये है 
जिस के लिये नया वषं श्राया है तथा यह (वैशाखी) भ्रच्छे दिनों के 
म्राने तथा दुःलों श्रौर श्रनाचारोंके विनाशके लिये भी भ्रई है। 


श्री रोमालसिह (१९२५) : श्री रोमाल 
सिह का जन्म जम्मू प्रांत के कटुभा जिले मे विलावर नामक 
स्थान पर हृश्रा था । ्राज कल श्राप जम्मू-कश्मीर राज्य के 
वन्य-विभागमे फारेस्टर है) । 


श्राप गत पांच वर्षो से कविता लिख रहे हँ तथा श्रापने कुछ 
श्रच्छी कविताएं लिखी है, जिन में पंचवर्षीय योजनाग्रों के विमिन्न 
पक्षो का विवेचन किया गया है। श्रापका हृष्टिकोण रचनात्मक है 
तथा श्राप श्रपने लोगों को रिक्षा देनेके उदृश्य से लिखते दै) 
श्राप जनसाधारण की भाषा का प्रयोग करते ह तथा श्रापकी शैली 


सुस्पष्ट है । , 


तारा समैलपुरी (१९२६......) :  “जनकवि" वहं 
भ्रभिधानहैजो तारामणि कोदियाजा सकतारहै। तारामणिदही 
एक पसे कवि हैँ जो दीनू भाई पंत से मिलते जुलते है, क्योकि दोनों 
की कवितां जनता की समस्याग्रों. को लेकर लिखी गरईदै। दीनू 
पेयल के रहने ध्वलेर्है; श्रापने चनैनीके शासक की दमन-नीति 
के विरुद्ध सघष मे भागलियारहै । `श्रापने कटरा तथा धार नामक 
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स्थान देखे ह तथा आपको इनका घनिष्ठं परिचय है। भाव यह्‌ 
कि दीन्‌ जम्मू के पहाड़ी प्रदेश से संबंध रखते हँ तथा तारा 
समेलपुरी साम्बाकेहैः जो मैदानी इलाके में है। यह -कण्डी' 
भूमि है जहां सूयं की भूलसने वाली गरमो पड़ती है ।. तथा पहले 
यहां के लोगों को पीने का पानी मीलोंकी दूरी से लाना पडताथा 
परौरकहींकहींतोवे भ्रवभीलतिह। ग्रतएव यहां के लोगों मँ 
परिश्रमी ओर हटसंकल्प होने के गुण विद्यमान है। यह्‌ वही 
कण्डी है जिस पर गंगाराम -ने. ग्रपनी प्रसिद्ध कविता कण्डी दां 
बसना". लिखी थी । वातावरण की हृष्टि से दीनरु तथा तारा 
समेलपुरी भिन्न जलवायु वाने इलाकों के रहने वाले है । परन्तु दोनों 
काभ्राविर्भाव जनताके बीचसे हुभ्रा है तथा दोनों .जनताके बीच 
ही रहे दै तथा उन्हीं कौ भाषा बोलते हैँ। यही कारणहैकि 
दोनों की लेखन-पद्धति में परस्पर इतनी समानता है । दोनों ही 
शेस भाषा में लिखते है जिसमे भाषण की सी भंगिमा है, _ हास्य 
तथा व्यंग्यकातत्वदहै। श्रौरफिर दोनों की कविता का विषय 
जनसाधारण है, जिन्हे निम्न-कोटि के वातावरण ` मे रहना पड़ता 
है श्रौर कडा परिश्रम करके भीजो सामान्य सुविधाग्रों से वंचित 
रहते दै । निम्न-मध्यवगं के परिवारों से संबन्धित होने के कारण 
ग्राप जनसाधारण की कठ्निाइयों से परिचित है । 

ये सभी बाते इनकी कविता में विमान हैँ। जैसाकि 
तारा समेलपुरी स्वयं कहते है, भ्रापने दीनू भाई का गुतलू सुनने 
के पर्चात ही कविता लिखना आरंभ क्रियाथा, जिसमें हास्य श्रौर 
व्यंग्य प्रच॒रता से विद्यमान है। ये दोनों तत्व तारो संमेलपुरी की 
"एह कुन साबनेलद्धादे' भ्रौर “गिलारा' में विद्यमान ह। इनमें 
से पहली कविता मेँ हास्य श्रौर व्यंग्य दोनों हैँ । गुब्वारे की भांति 
फूले हुए धनी व्यक्ति का वणेन बहुत ॒प्रभावोत्पादक है। यह 
विवरण ्रतिरंजित है तथा हास्य रस की मनोरंजकता लिथे हृए ह 
जिस मे.केवल एक विशेष पक्ष पर ही बल दिया गया है । इसमे 
केवल उस (धनी). के गोल-मटोल होने के पक्ष पर ही बल दिया 
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गया है जो फाठक को प्रमुदित तथा हास्य-विभोर कर देता है। 
ओर इसके साथ ही इस चित्र मे प.जीपतियों एवं प.जीवादी 
व्यवस्था पर कटाक्ष किया गयारहै। वह इस लिये मोटादहो गयाहै 
किं उसने एक बड़ा ठेकाले लियाहै; वह तेज चलता है, क्यो कि 
जिस व्यवस्था का वह्‌ प्रतिनिधि है, उसके भ्रव थोडे ही दिन रोऽ 
रह गये है। वह्‌ मन का काला है तथा कले काम--काला 
बाजार- करता है । प्रस्तुत कविता मृदु-हास्य ~ मंडित व्यंग्य लिये 
हुए है। यह ढंग, जिसे कवि ने दीनू भाई पन्त से प्रधिगत किया है, 
प्रभावोत्पादक है, क्योकि प्रसन्न करने के साथ-साथ इसके द्वारा 
कई तथ्योंका ्रनावरण भी होताहै, यद्यपि इनमें किचित्‌ श्रन्तर 
भीरहै। दीनू भाई जहां एक समस्या को उठा कर उसका समाधान 
प्रस्तुत करते है वहां तारामणि केवल समस्या को उठत्ति ही हैँ श्रौर 
सदैव उसका समाधान प्रस्तुत नहीं करते । दीन्‌ तारा समैलपुरीसे 
अपेक्षतः अधिक परिपक्व श्रौरं श्रेष्ठतर कवि है । 


शनिखारा" स्तरी-वेशभूषा पर एक हत्की-फुल्की रचनां है । 
यह गिलारां नामक एकं दीले-ढाले वस्त्रविरोष के पहनने के फं शन 
पर एक मृदु कटाक्ष दै. जिसने कवि के मन मे बहुविध उपमाग्रो 
कोउभाराहै। ये सव की सब उपमाएः भ्रत्युक्तिपूणं है तथा 
कवि के इस श्रभिप्रायकी पुष्टि करती दहै कि यहु वस्त्रविशेष 
भद्रोचित नहीं दै) 


कदू जाग ए बीमारी भी एक व्थग्योत्मक रचना. है, 
ये्यपि इस हास्यरसं कौ परिस्थितियां है । हास्य का पुट होने 
के .कारण इसका व्यंग्य बहुत प्रभाव-जनक है । एक जवान 
लडकी योषापस्मार (हिस्टीरिया). नामक सेग से पीडित है । 
संमुचित जानकारी न होने तथा इस रोग से अनभिज्ञ होने के 
कारण लोगो को संदेह होता है कि उसे किसी पिशाच ने. पकड 
लिया है अवथा इस पर किसी प्र तात्मा.कौ छाया है । इस रोग का 
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कोई वैज्ञानिक उपचार न करके रोगी को यंत्रणा पहुंचाई जाती 
है स्रथवा आदिम विधियो से इस रोग कौ चिकित्ता कौ जाती 
है! यह्‌ म्रन्धविश्वासिता तथा ग्रज्ञान की आलोचना है, जिस के 
कारण हर रोगमेंभूतों -प्रतोंकीग्रोर हीलोगोंका ध्यान श्रधिक 
जाता है तथा रुष्ट श्रात्माओं को शास्त करने के लिये बलियां दी 
जातीदहै। कविताके श्रन्त में बताया गया है कि योषापस्मार 
(हिस्टीरिया) कौ चिकित्सा जादू-टोने से नहीं हौ सकती 1 इसे 
चिकित्सक द्वारा उपचार करवाने की भ्रावश्यकता रहती है । 
कविता संवादात्मक पदति पर लिखी गई दै तथा इसका 
वण्ये-विषय एसा है जो सीधा जनता से सम्बन्ध रखता है। स्वयं 
भीरेसेदहीलोगोंमेसेहोने के कारण तारा समैलपुरी उन्हैं भलौ 
भांति समञ्ते हैँ तथा उन्हें शिक्षा देने का यत्न करते है । . श्रापको 
शुण्डलियां' भी एक व्यंग्यात्मक प्रयास ह । इसमे ्रत्यधिकर 
मद्यपान तथा चरस पीने के दृष्परिणामों का बड़ं मनोरंजक ढंग 
से वर्णन कियागयादहै । इसका स्वर जाना -पहचाना है तथा 
शैली सुपरिचित है । 


कण्ड मे जन्म होने तथा वहां निवास करने के कारण 
गाप वहां रहने वाले लोगो की अपार कठिनाहयों से भली भाति 
परिचित है। श्रापकी कविता कण्डी दा बस्षना' राजा रणवीर 
सिह के शासनकालीन पंडित गंगाराम दवारा उसी शीषेक से 
लिखी गई कविता से स्पष्टतः प्रसिति है । परन्तु तारामाणि कौ 
कविता दोनो मे अ्रपेक्षतः अधिक लम्बी है रौर इसमे उससे श्रधिक 
पहलृों का निरूपण किया गया है : इसके गरम जलवायु, ग्रीष्म ऋतु 
मे होने वाले भयंकर कीडं मक्रोडो, वहां क ढोरो, जिन्हे पीने को 
पानी तथा खाने को चारा नहीं मिलता, लोगों की कठिनाइयो, 
जिन्हे मीलों की दरी से पीने का पानी लाने का. कष्ट भेला 
पडता है श्रादि भ्रनेकों बातों का समावेश करिया गया है 1 पानी कीः 
कमी को, पूरा करने के लिये कोई ठोस यत्न नहीं किया गया है । 
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यद्यपि कुच गाड़ियों मे पानी भर करकुर्गावोँ में पहुचाय। जाता 
दै पर यह पयप्ति नहीं है । इस में कुच प्रासंगिक निदेश भी है, 
जसे पानी पहुचाने वाली गाड़ियों का प्रारंभ । यद्यपि इसका 
ग्रालेख्यपट गंगाराम वाली रचना ण्डी -दा बसना से ्रधिक 
विस्तृत है पर जहां इसका कलेवर बड़ा हो गया है वहां इसमे उस 
जेसी गंभीरता नहीं श्रा पारईहै। इस मे गंगाराम की कविता जधा 
ग्रथे-गौरव, संक्षेप तथा तीव्रता नहीं है। इस के स्वर में कटुता 
है तथा इसमे गंगाराम की "कण्डी' जैसे क्यि-गुण का प्रभाव है । 
पर इस कविता से पता चलता है कि तारामणि करो श्रपते वण्य- 
विषय को गहरी पकड तथा जनता कौ समस्याओं का घनिष्ठ 
परिचय है। तारामणि कौ शली-सशक्त है जोकि इनकी पूवेरचित 
कवितां “कटू जाग ए तरिमारी' तथा "फौजी पैन्शनर' मे प्रकट 
` हो चुकी है। "फोजौ षेन्शनर' कविता में ्रपने देश से बाहिर जाकर 
` दूसरों के लिये युद्ध करने वाले फौजी पेन्शनर का करुण वर्णन ठ 

जिसे सेवा-निवृत्ति के बाद मात्र पांच रुपये पेन्शन मिलतो है तथा इस 
तुच्छ रकम को वसुल करने के लिये भी उसे कंडी धूप मे मीलों 
चल कर जम्मू आना पड्तादहै। इसमे इस दुव्यैवस्था की भी 
निन्दा है जिसमें ठेसी बातों को घटित होने दिया जाता है । पैन्शनर 
(सेनिक) कौ श्रन्तिम तथा सर्वोत्तम धनप्राप्ति मृत्यु के हाथों ही 
प्राप्त होती है जब वह्‌ श्रपने समस्त दुःखो, भ्रपनी सारी यातनाओं 
से मुक्त हो जाता है। प्रस्तुत कविता सैनिकों के प्रति किये जानि 
वाले दव्यवह।र को ध्यान-केन््रितं करती है, जो युद्ध - भूमिम, भले 
ही अंग्रजोंकी गौरव-रक्ला के लिये, युद्ध करके बड़ कष्ट भेल 
चुके है तथा. अन्त मे जिनकी ` मृत्यु भ्रति हीन . दस्द्रावस्था से 
होती है । । ४. 
तारा समेलपुरी ने जीवन के अनेकं उतार दवं देवे ` है; 

आप भ्राथिक बन्धनो में वन्वे हँ । यदि अव कड़ा परिश्रम करके 
तथा अधिकाधिक परिश्रम केरके भी किसी को उसका प्राप्य 
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उप्रलब्ध नहीं होता तो समाज की इस अवस्थिति के साथ ही 
सामाजिक व्यवस्था मे भी कहीं कोई दोष भ्रवश्य है । यह व्यवस्था 
किस लिये ? इस दशा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए परिवर्तन 
परमावश्यक है । तारा समेलपुरी जनतो के कविरहैँ ्रौर उन्हीं की 
भावनाग्रों को मुखरित करते हैँ । इस दृष्टि से तारामणि एक 
एसे कलाकार हैँ जो श्रपनी कला का उपयोग जीवन के लिए करते 
है (न किकलाके लिये) । श्रपनी मजदूर" शीषंक रचना में 
श्राप मजदूरों के सन्मुख उनकी समस्थाएं उभारते हैँ । किजुग 
बदलोंदा जा करदा" में एक बडा प्रश्न-चिन्ह्‌ टै । क्या वास्तव में 
युग बदल रहा है, जैसी कि नेताग्रों तथा कुछ लोगों कौ धारणां है? 
वस्तुतः एेसी कोई आशापूणं परिस्थिति नहीं दै, क्योकि निधन ओौर 
धनी की विषमता तथा उसी तीव्रता के साथ शोषक श्रौर शोषित 
वर्गं अव भी विद्यमान हँ । परन्तु तारा समैलपुरी ने श्रपने 
वर्ण्य -विषयों को विकसित किया है तथा ्रपते दृष्टिकोण को 
विस्तृत किया है, जैसाकि हुन साढी वारी आ्रआई ए में दष्टिगत 
होता है.। श्राप बदली हुई परिस्थितियों तथा समय की मांग से 
परिचित है। श्रब अपने श्रम कां समुचित फल प्राप्त किये बिना 
कड़ा परिश्रम करने की कोई भ्रावश्यकता नहीं । मजदूरो का 
शोषण करने वालों, सदा कारों की सवारी करने वालों तथा बिना 
हाथ-पांव हिलाए वैभवशाली जीवन व्यतीते करने वालों का -भरन्त 
समीपहै। ग्रन उन्हें कारो से उतरना है, क्योकि जो धूलि ` उन्होने 
अ्रपनी कारों द्वारा उड़ाई थी रब एक तूफान कासूपले चुकी. है 1 
“चल्ल मनां“ (चल मेरे मन) में वह मन:स्थिति व्यंजित हुई है जिसमे 
वतमान परिस्थितियों के प्रति श्रधीरताकी छाप श्रागई है तथा 
विकल्प सुराया गया है । एक एेसे संसार कौ भ्रवश्यकता है, जितम 
किसी प्रकार का शोषण, भूल श्रौर दारिद्र न हों । कविता में 
नैरादयं की भावना नहीं है क्योकि इसमे एक नवीन व्यवस्था 
सुञ्ञाई गई है जिसकी स्थापना करना सम्भव हो सकता है । 
वकार नौजवान ते कवि" प्रइनोत्तर रूप मे लिखी गई कविता है । 
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युवक बेरोजगार तथा विवश हैँ। रष्टीय सरकार कौ स्थापना 
हौ जाने पर भी इसमें सामाजिक निधेनता तथा शोषण पर टीका- 
रिप्पणी की गर्ईहै । कवि युवकों को परामशं देता है करि वे 
हताश नहों। वेभ्राज अकेले नहीं है, विश्व भरके कोटिशः 
मजदूर उनके साथी है, जिनमे वतमान सामाजिक व्यवस्था को 
बदलते की क्षमता है; ्रावद्यकता केवल दद्-संकल्प की है । 
तारा समैलपुरी के दृष्टिकोण का क्रमिक विकास हुश्रा है तथा 
ग्रापके विचारो में परिपक्वता प्रा रही है । श्रव श्राप केवल 
समस्या का उल्लेख भर ही नहींकरते वरन्‌. उसका सपाधान 
भी प्रस्तुत करते हँ । आपकी भाषा तथा स्वर जनता के ह तथा 
इस गरुण के परिणाम-स्वरूप भ्रापकी कविता मे संवादात्मकरता तथा 
घनिष्ठता का पुट दै । वे श्रब अधिक यथा्थैपूणं हष्टिगतत 


होती है। 


तारा समेलपुरी प्रायः जनप्ताधारण की समस्याश्रों के 
निरूपण ही में व्यस्त रहते है, परन्तु अपने प्रकति के साम्राज्य से 
कतिपय दुकंडे बटोरने के ल्यि भी समय निकाल लिया है । 
“बारां माह ते बहार" (बारह मास तथा ऋतुए ) ऋतुव्णैन की 
पद्धति पर चिली गई कविता है, जो बहुतसे लोक - गीतों में 
मिलता है तथा डोगरी कविता मे जिसका सूत्रपातत सर्वप्रथम कवि 
श्रलमस्त द्वारा हृश्रा है। विवरण कीप्रामाणिकतासे तो इन्कार 
नहीं किया जां सकता किन्तु तारा के वणेन म अ्रलमत्त की सी 
स्वच्छन्दता रौर संगीत का ग्रभाव है। निःसन्देह इसमे चित्रमयता 
है तथा यहा तारो समैलपुरी की कविता मे परिपक्वता दिखाई 
देती है) इस प्रकार की कविता डोगरी के लिये भी न्र्‌ है तथा 
तारा महोदय के स्यि भी क्योकि इसमे ऋतुभ्नों तथा वषं के. ब।रह्‌ 
महीनों मे होने वाले परिवतेनों का विस्तृत वणेन किया. गया है । 
(देखिये : 'मगधूलि' तारा समेलपुरी का भाम) । 

श्रस्तुत कविता के ढाचे में कल्पना सुव्यवस्थित है । पवन- 
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या 


्कोरों से हिरुती हुई फसलें एेसी' दिखाई देती ह जसे युवती-बालषएुः 
कने पर सुन्दर दिखाई देती हैँ । एसा लगता है मनि हवा 
उनके केशो कोसंवार रहीहो। यह अत्वन्त मनोहारी दृश्य है 
तथौ प्रसन्नचित्त किसौरनं ढौलंकं की थापं पर नृत्य कर रह दै 
ऋतुओं तंथा उत्सवो का परस्परं सम्बन्ध बताया गया है' तथा 
विभिन्न व्यवायो के लौगोःके क्रियकिलापौं का चित्रेण किया 
गथा है। तारा संमेलपुरने इसं प्रकर कौ कवितां कोः प्रपर्नौ 
रचना ्रनसम्बे गीतं” (प्रक्षय गीत) मे अंगे बढाया है जो जुलाई 
१९६० की योजनां मेँ प्रकारिते हुई थी '।'कविता 'मुक्त-छ॑न्द मे लिखी 
गई है परतुं इसं क। श्रपना निंजी संगीतं तथा शेली - सौन्दये है । 
प्रस्तुत कविता तरामणि' की श्रेष्ठतम ` रचना है तथाः डोगरी में 
ग्रभिग्यक्ति के सौन्दये . तथा परिपक्वता ' का दुलभ. उदाहरण है । 
शब्द-माधुये अनुप्रास, स्वरक्य, भरनो श्रौर नदिर्यो में मिलने वाला 
संगीत, फलो, पक्षियों तथा प्रकृति के म्रन्य दशनीय चित्रो को. बड़े 
कौराल तथा कलात्मक ढंग से चित्रितं किया गयां है । . कल्पनी 
कविता के अंगंअंगमें समाई हु दै तथा सुगेठ्ति है। इसं में 
कुछ भी फालतू नहीं है तथा समग्र भावनां ` को सुन्दरता सेः निभांयां 
गया है-। - तारा समैलपुरी. की कला -.प्रियता. तथा कला इस 
रचना में देदीप्यमान हो रहीदहै। इसमे गारक. तथा अक्रतिम . 
सौन्दयं है, कुछ एक दुःखों के वेदनामय पक्षों का निरूपण भी 
हुप्रा है, किन्तु उन सब का सीधा सम्बन्धं जीवन से है । भौर 


जीवन सुन्दर है तथा इसे जोना भी सौन्दथेमय दहै । कौन कहता 
है कि -इसः मेः लावण्य तथाः संगीत `का अभाव है । कविती 
वर्णनात्मक हैः। : श्रौर आह्चयजनक बात ` तो यहं है. क्कि तारा 
समैलपुरी ने इसका वर्णनं डोगरी जसी तथा सार्बारिणं बोलचलिं 
कीभाषां मे किया "है ' जिसंसे' इसमे गतिं - शीलता तथां उदात्त 
सम्भावनाणएं प्रकट हुई दँ । यह कविता तारा समेलपुरी मे एक 
नवीनिः परिवर्तेन की सूचक हैः। श्रव -तके^तोभ्रापने जनता की 
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समस्याश्रों को लेकर ही लिखा था.। श्रौर उस सबःकी शैली 
इरतहारी थी जो श्रव यथाथ रूप में कवित्वपूणं हो रही दै । 


वेदरादी ने भ्रपनी पुस्तक “जगदियां जोता' के पृष्ठ सोलह 


पर लिखा हैकितारा समेलपुरी की कविता में फूलों कासौरभ 
` तथाप्रम का हंसी-विनोद नहींहै। यह ठीक है, जब वेद राहो 
ने यह्‌ पुस्तक लिखी थी तब तक तारा समैलपुरी ने एेसी कोई 
भी रचना नहीं लिखी थी । परन्तु "बहारां* तथा श्र्सम्बे गीतः 
इस दिशाकीभ्रोर इन के श्रग्रसर होने का पतादेतेदैँ। तारामणि 
प्रपनी प्रारंभिक कविता के श्यृगारिक सौन्दये, जीवन के 
मर्यादित किन्तु मनोहारी पशो, गहन चिन्तन - शीलता, लयमाधर्य 
तथां वास्तविक .कलात्मकताके गुणो के ग्रभाव की पूति के लिये 
प्रयास कर रहे ह। इसका प्रारंभ पहले हो हो चुकारहैओौर यह्‌ 
प्रारभ श्रच्छी प्रकार हुभ्राहै। भ्रौर ्रपनी सृष्ष्म निरूपणश्लीलतां 
भाषा के सधनो का उपयोग करने कीः क्षमता तथा महान्‌ कति 


के लिये अपेक्षित समवेदना के प्रदशंन दवारा आप. निश्चय ही. 


समुचित -ख्यातिलाभ कर सकंगे 1 


तारामणि ने डोगरी "कहावत कोश" नामकं ग्रन्थ भी लिखा 


है, जो डोगरी लोकोक्तियो तथा कहावतों का संकलन है, जिसे 


हिन्दी तथा उदू में उनके समानार्थक शब्द दिये गये है । रज्यकी 
कल्चरल अकादमी द्वारा प्रकारित यह एकं उपयोगी ` पुस्तक है 


जो डोगरी के शब्दकोष तथां व्याकरणं के ` निर्माण मे सहायक ` 
होगी 1. तारामणि.अब अधिक क्रठिन ओर चिन्तनः- प्रधान विषयों ` 
काः चित्रणःकेरने मेँ प्रौढतर होते. जा रहै दै 1 : बोलचाल कीः , 
व्यावहारिक श्रभिव्यंजनशीलता पर श्रापका ्रधिकार अरब भी-वैसाः . 
ही .दै जिसके. द्वारा श्रापकी. कृतियों मे.स्थानोयता के सौन्दयं का. 


संचार होतादै। 


^ यदा-वाम्रा (१६२७-. ०८) यश श्मा का; जाम), ह ` 
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मला", "बननजारा' ग्रौर संज्ञा दा दीपः (सांभके दीप) केकविका 
स्मरण दिलाता है । क्यो कि उन्हीं कविताओं के -गुणों के कारण 
श्राप डोगरीके श्रोताओं में श्रधिक लोकप्रिय हैँ। यल एक गायक 
कवि हैँ तथा सुरीले स्वर में गाई हुई कविताए श्नापके लिये तथा 
डोगरी के लिये सहानुभूति रखने वालों के मन मे भ्रादरणीय स्थान 
पाती ह । श्रापके कविता पठने में.एक श्राकषेण. दै, 
जिसकी चौँध मेँ श्रोपिकी कलागत तथा शिल्पविषयक त्रुटयां 
गरहश्य हो जाती दै। ` 


यश महोदय ने श्रपना कवि-जीवन हिन्दी कविता से आरंभ 
किया) था पहले भ्रोप रवीन्द्रनाथ ठाकर तथा बच्चन की कविताओं 
कापाठ किया करते थे । बच्चन के काव्य, विशेषतः उनकी 
मधुबाला," मधुशाला' तथा रघुगीतों कौ, जिनं मेँ 'निशानिमंत्रण' 
प्रमुख है, यश कौ कविता तथं। शैली पर गहरी छापं है । ` १९४४ 
१९४७ मे श्राप प्रिन्स-र््रोव ` वेल्स कालिज (अरब गवनंमेट गांधी 
मेमोरिक कालिज) जम्मू मे हिन्दी के कविके रूप मेः प्रसिद्ध थे। 
कबाईली ्राक्रमणों ने भ्रापको रोमान्स कोः छोटी सी दुनिया से 
बाहर निकाल दिया तथा श्रापने शत्रु का सामना करने के लिए जनता 
को प्रबुद्ध करने के छिए्‌ हिन्द मे गीत लिखे । गांधी जौ की मृत्यु 
से श्रोपको -श्राघात पहुंचा. श्रौर ` श्रापने एक कविता लिख कर 
वर्गीय नेता को श्र दधाञ्जलि भ्र्पित की, जिप्त मे शिल्पगत तरुधियां तो 
थीं परन्तु एक घायल हृदय का भावोच्छवास था । श्रौर जब 
ग्रापने रेडियो कदमीर मे काम करना प्रारंभ क्रिया तो आप 
ग्रामीणों के लिये प्रसारित किये जाने वाले (गराई भ्राएं मास्ते) कायंक्रम 
म भाग लेने लगे । इससे यश जी ने यह महसुस किया कि इन्हं 


अपनी मातृभाषा के प्रति भी श्रपना दायित्व निभाना है । 


` यक्ष महोदय ने देशभक्ति के गीतो के साथ डोगरी में प्रवेश 
किया । ये सरल तथा प्रत्यक्ष शैली मे लिखे गए थे तथा श्रापके 
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मधुर स्त्र में श्रोताओं के मनको भ्रान्दोलित करने की क्षमता 
थी । ` इुमार श्राक्रास्ताओं द्वारा धमकायाजार्हा शा श्रीर्‌ इसके 
सम्मान तथा इसको ` स्वाधीनता जोखिम में पड़ गये ये 1 इुग्गर 
भूमि को बचाने के ल्यि इसके मानरक्षा हतु मर मिटने की 
श्राबर्यकता थी !* एक्‌ पुरूष तथा उसको पत्नी के गुगलगान के 
कूप भ लिखे गये गीत मेँ डोगरों को अ्रपनी मातुभूमि 
के रक्षाहित मर मिटनेके लिए चेताया गया है, जैसा कि उनके 
पूवेज अतीत मे क्रियाकरते थे । गीत सशक्त हैः यद्यपि इसमें 
माधुयं का ब्रभावहै । श्रापकी (करसान" (कृषक) एक च्‌नौती 
पू रचना है, क्यो क्रि यह किसान्‌ को उसका गौरव ओर सम्मान 
लौयातरी है, ` जो किसान्‌ जन्नत का वेत है तथा जिसको उदारता 
के फलस्वरूप: स्वाथेपदायण लोग: धनी, श्नौर सम्पन्न हौ ग है 
तथ्‌ क्‌ र व्यवहार करते शा ष्टे दै। साढ़े सौने भीः शिड़कां ते 
चौक पेदे" (हमे रात में सडको श्रौर चौराहो पर सोना पडता 
- है) शीषक रचना मनो बीसवीं सदी के किसानों ओर . श्रसिकों 
क शोषको, दारा. क्रये ज॒ने बराल अन्याय श्रौर प्रपीडन के विरु 
विद्रोह करनैः कै. लिये कवि शैली" दारा दि गये आह्वान का 
उत्तर है 1, .यदि. इस कविता.को मल. मानः गाया जाए तो, उस 
म उदधलत्‌ करन कु गण, है । इसका, विषय पूया, कन्तिकारी 
है । जोग श्रूपनी. स्थिति प्रः कवित्‌ मूत्र, मी. सृनष्ट नहीं हं 


-क्योक्‌ उनी के परिश्रम कै वृल्‌ प्रः मुदरी --मर्‌ धूनी, लोग -उल्वति 


करतेजा रदे है, निनद विदारिता = क: सुव सधन _ वशर है । 
क का ६। 
परन्तु यदि इस्‌ भे.माृय.क]-समावेद्य.कर दिया; जाता तो. इसक्ती 
शक्तिरीमवन शीशर-हो जते-। “सं. दु, द्या पूं व्व 
क निशा-¶िमप््सु-पोितु-सतरना,दै-खौर लग्ग उमः काः अगरी 
रूपान्तर हं । इसमें यश एक एेसी मनःस्थिति का गराह्वान करते 
दै: द्विसः जख शर्कर, जुमु इम, स्‌ मन्दैः विरह 
त दिर व्शदः। - तत्र सुक्क - सुस - घर - लौटने की: क्रा 
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जल्दी है? श्रकाश युक्त कमरेमे श्रब कौन उसको प्रतीक्षा कर 
रहा है ? यहां समांस कौ उत्कण्ठा है, तोत्र मानसिक वेदना है, 
जिसे यशने डोगरी कवितामें चित्रित क्रिया है तो इस तरह 
य॒दि यह्‌ बच्चन कौ कविताक्रा ही भ्रनुकरण है तो क्य इस में 
कोई हानि है? | 


बच्चन का प्रभाव यश्च की अन्य क्रविताग्रोंमेभीदेखा जा 
सकता । क्योकि वच्चन की भांति यश भी श्रपने वण्ये-विषय 
के निवंहण मे श्रफीम के प्रभाव से मिलने वाले पीडा-मिध्रित 
माधुर्यं श्रौर सम्मोहकता का संचार हुआ है । वस्तुतः वेदना 
परीडाजनक नहीं रहती है । कभी-कभी यश लोकं गीतों के छन्द 
मे बोलते हँ । इनका यह्‌ गुण इन्दं तुरन्त लोकगीतों कौ परम्परा 
के समीपं ने घ्राता है तथा आपको उस धारा का अंगं बना 
देता है, परन्तु आप जव भ्रत्यस्त वेदनांमय विषयो परः लिखते है तो 
तव श्रापके चित्रण में एक ठेसा गुण मा जाता है जो पीडा को 
भी एक संम्भोहनशील वस्तु बना देता है 1 ` 


यश महोदय में पूनरक्ति की टेव है 1 यह एक वुटि है 
क्योकि यह इनके चिन्तन तथा कृतित्व. को सीमित कर देती है । 
शपते “गिल्ले गोटे चल्ली लाई, धू एं बाने रोनीःभ्राः (चैने .गीले 
उपने चूल्हे मे लगा दिये ह श्रौर भ्रव धुएं के बहाने रोरी हं ।) 
इस लोकगीत के अ।धार पर एक गीत लिखा है । गीत ईस रूप 
मे भी सम्पूणं, है, क्योकि इसी मे बहुत कु कह . दिया. गया है: 
एक विवाहितं लडकी की ्रथत्रा उस लङ्की की | विवशता है जिसे 
प्रम से सफलता नहीं हई है । ठीक उसी मावे को पुनरावृत्ति यंस 
रचितं गीतके अंतिम चरण में हुई दै. (मगधूलि, पृष्ठ ४ सम्पादक 
शरी शम्भुनाथ) श्रपने गीतों में श्राप चनिष्ठं व्यक्तिगत ग्रथवा 


पारिवारिक समस्थाभ्रो का निरूपण.करते दहै ओर गेयता के युपर 
से युक्त, यही. घनिष्ठतां इर्हेः डोगरी --काव्यं मे एक भ्राकषक 


दि शयनःवरती.है यकौ. ्रतिम ततो व्रि्रेचनाहमक ह 
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श्रौरन ही वणंनात्मक। यहीकारणदहे कि आपने न तो कोई 
विवेचनात्मक अथवा न ही कोई लंबी कविता लिखी है । ग्रौर 
जब कभी श्रापने इस प्रकार का कोई प्रयास किया भीदहैतो 
'ेला' कौ भांति ्रापने उसे ्रधूरा ही छोड दिया ह । केवल 
किसी विशिष्ट मनःस्थिति श्रथवा किसी विशिष्ट भ्रनुभूतिः को 
चित्रित करनेःमे ही यश सर्वाधिक सिद्धहस्त हैँ । देशभक्ति विषयक्र 
ञ्रापकरी सवेश्रेष्ठ रचनाएं भी रधुगीतों के खूपमें 


: भ्रपने गीतों मे यश .महोदय विभिन्न विधियो .का उपयोग 
करते है । गीत-२ (मगधूलि, पृष्ठ ६, दुसरा चरण) मे कज श्रौर 
चंचलो की प्रतिध्वनि हे, . जिसमे चंचलो कहती है करि वेह किस 
प्रकार कपडे घोएजारहीहै ्रौररोएजा रही रहै 1. भेरा देस 
(मगधूलिः पृष्ठ २६) में आप एसी भाषो का प्रयोग करते दँ जो 
लोक-गीतों के बहुत अनुरूप दष्टिगत होती है । नभमें छाये हृए 
इ्वेत मेधो को हरी घास पर चलते हुए मेमनों की भाति दिखाया 
गया है । लोक-भावना स्पष्ट है पर इसके साथ ही इसमे सशक्त 
व्यक्तिगत विवेचन भीटहैजोयडश को गहरी देराभक्ति को प्रकट 
करताहै। इन्दं इसे छोड किसी भी दूसरी वस्तु .की आवह्यकता 
नहीं कि. इनको (हदय. को) आंखो मे इनको. देश सदेव 
जीवित रहे ॥ 2 


एेसी बात नहीं कि यश मे किसी दृश्य को निरूपण करने 

श्रथवा किसी घटना का वणेन करने कौ क्षमता नहीं । पर इतना 
जरूर है कि इनके विषय-वस्तु के विवहण मे स्थिरता नहीं है; यह 
छ्ितिराया हुभ्रा प्रौर भ्रावेशपूणं होता है । . इसके दो उदाहरण 
बसन्त" श्रोर भेला हैँ । वसंत का वणनं श्रतयत्तम है, जिसमे गोरी 

श्रिय मिन तथा एकं गजरा खरीदने कौ धुन मे तन मन की सुष 
भूल गर्ईहै । यह उत्सव कां समय है । प्रस्तुत कविता में 
लय-गति है तथा गोरी की उल्लासपूणं मन:स्थिति कां बंडीं कुंशलतां 
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से वणेन किया गया है तथा पीले परिधान में एक सुन्दरी की कल्पनाः 
सृष्टि, जो दूर से गुट ' के फल जेसी दिखाई देती है, इसके आकार 
मे भली भातिगुथी हई है। उपमाएं भावानुरूप हैँ तथा { इसका ` 
चतुर्थं चरण (मगधूलि, पृष्ठ १०) प्रत्यक्षतः अंग्रजी के कवि वड्‌ जवथं 
को कविता 'सालिटरी रीपर' से प्ररितं दै, जिषे स्थानीय वातावरण 
तथा एक श्राख्यान के सचिमे ढाला गया है। पर यह सव होते 
हुए भी यह कविता श्रपूणं है । एक विशेष स्थिति के वाद यश के 
भाव पूवेवत न रह कर नीरस हो जाते दै ओर एकाएक रके 
जाते है । प्रस्तुत गीत श्रपने आकार-प्रकारमें एक सुन्दर गीत है 
परन्तु फिर भी इससे एक परिष्कृत श्रौर संपूण रचना होने का 
भ्राभास नहीं मिलता । एक उत्तम रचना होते हृए भी यह एक 
खण्डित अंश सा प्रतीत होती है । । 


"मेला" भी एक एसा ही विलक्षण दुकडा है, क्योकि संतः की . 
भाति यह भी संपूर्णं ओर परिष्कृत नहीं है, इसका -अंत भी. 
ग्राकस्मिक श्रौर ्रसंतोषप्रद है । परन्तु पहरी बार पठने प॑र, 
ग्रौर विशेषतः जब. इमे यश के मुह से सुना जाए. तो.एेसा, 


आभास शायद ही होता हे. 


इसके भाव भी "वसंत" के अनुरूप द " परन्तु इसकी कल्पना `` 
सृष्टि. सरधिक भ्रन्तग्र स्तः तथा जटिलः है:। .कलात्म्‌कता .की ष्टि 
से यह कविता का अभिन्न रंग, है : । : देहाती -ेलेकराः मनोहारी 
चित्रण अपूवं कौशल तथा बहुमुखी प्रतिभा दवारा किया गया दै ~ 
जौर यह. पूणंतयाः प्रामाणिक है । उपमाएः उपयुक्तः है तथा 
स्थानीयता का श्रंकन म्रथवा स्थानीय इतिहास श्रौर स्थानीय युवकों : 
के निदेश, जो कि वीरता कौ मदिरा मे मस्त हैः कविता, के , सौन्दये. ` 
म श्रभिवृद्धि करते है । डोगरी भें श्ट गारकि सोदयं पुणं कविताशरो की: : 
संख्य) श्रधिक नहीं हैः: म्रलमस्तः. क्रिशन समेलपुरी श्रौर यश ने भौ ` 
कू कविताएं लिखी ह श्नौर निश्चय ही मेला भी एक एसी ही रचनाः 
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है। श्रपनें सौन्दयं द्वारा यहं मन मे एक ताजगी छोडः जाती दै 
पर मनः चाहता है किं इसका अंत वेसा न होः जैसा कि 
हरा है । 

यद्यपि य की कविता.के दो . विशिष्ट. -लक्षण-- देशभक्ति 
अपनी धरती. तथा. इसके लोगो के प्रति. प्यार--तथा अपक 
सौदयं-मरम है, जो.श्रापके गीतों मे अभिच्क्त हृएु हैः यश को 
कविता कभी कभी इन सीमाग्रों को पार्‌ करके लेखकों के हिति के. 
लिये चल रहे. विहवव्यापी श्रान्दोलत. तथा विहव-शान्ति को 
स्थापनाकी दिशा.मे उतके सक्रिय. योगदान का अंगे. बन जाती 
है 1 यङञःकी कविता मे यह प्रभाव अस्थायी.था, परन्तु-इसके. द्वारा 
हमे इनकी दो उत्कृष्ट रचनाएं प्राप्त हुई है: : "अमन" (गान्ति); 
जो पीस काऊसिल के ्राह्वान की प्रोरणासे लिखी गई थी 
तथा मेरे साथी^। इस दिशा मे यश्च सभी रषष्ट्रीय श्रवरोधों को पीले 
छोड गये . तथा ग्रपनी , कविता. को . वस्तुतः अन्तर्यष्टरीय घना 
दिया, क्योकि श्रापके साथी एक विशेष देश तक हीं सीमित नदी 
ह पितु संसार के समोःभागों मे विंचमान है-कदमीरं के 
“महजूर', जम्मू के "शास्त्री" तथा तकी के "नाजिम ` ्रादि । श्राप 
इस बात को समक्षते है किये लेखक भी आपही'की भाति" अ्रपनी 
कतियो मे मानवता को भावनां को प्रतिविम्बित-करते है । 


यङ महोदय ने प्रो? रामनथः-शोस्त्री सेः बहुत ` कखे! सीखा! 
है तथा. के भाव; भाषा तथा ' शली ' प्र : पड़ी उनका ` प्रभावि फ 
उल्लेखनीथ है ` परन्तु यच में दूसरों -के' विचार ` लेकर उन्हे 
शरपनाः कर उन्हे नौलिकः जैसा-बना देने तकी क्षमता है!) ` आपकी ` 
ाषाःबीच बीच-मेः बच्चन ग्रौर दिनेश ! की : हिल्दीः कविताः से " 
प्रभावितः दिखाङदेती. है: । आपकी कविताः मेः स्थायी . उड़नि * 
नही तथा श्रापकीः सारी कवरिताएःएकर्वित'करने चरं भी एक बडी † 
जिह्द काःरूप नहीं तीं ¶ › परन्तु देशभक्तः शरोर गीतिंकाच्यं ¡के ` 


क्व मे यलःस्वयंः ग्रपने भे ही 'एकवगे-विरेषःहै } ` ` 
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ग्रोकारसिह श्रावारा (१९२८...... ) : शओओंकार सिह 
ग्रावारा का परिचय उनके श्रपने ही शब्दों मे देना उपयुक्त 
होगा : मँ श्रावारा जनम जनम दा... 


भै जन्म जन्मकाश्रावाराहूं ्रौरमेरे पैरों को कहीं भी 
विश्राम नहीं ।* श्राप सदैव एकं भटके हुए राही रहै ह तथां 
किसी एक कामं वा एक स्थान पर स्थिर रहने में ्रसफल रहे हैँ । 
ग्रापका जन्म १९२८ ई० में जिला कांगड़ा (पूर्वी पजाव) के 
हरसार नामकं गांवमेंहूृभ्राथा। प्रारंभ से ही प्रापको विरोधी 
परिस्थितियों का सामनारहा। दोशवमें ही प्रापके पिता का 
देहान्त हो गया तथा ्रापकी शिक्षा की व्यवस्था भ्रापके चाचा ने 
की।. देक के विभाजन से भ्रापक्रो एक श्रौर भ्राघात पहुचा ग्रौर 
उसके बाद भी ठेस ग्रनेकों ्राघात पहुंचे । ग्रपनी करुण दशा का 
चित्रण, श्रापके ्रपने ही शब्दों मे, कितता याथातथ्य है : 


"पोड़ किन्नी स्मार नि होप्रा 
सारी श्रायु च प्यार नि थोच्रा" 


(सारे जीवन में मुभे एक ही साथी मिला है, इसका नाम 
शारीरिक यातना है, तथा कभौ यह शारीरिक व्यथा के नाम से 
चोन्हा जा सकता है । 


श्रावारा श्रपने स्कूल कै.दिनों से ही साहित्य मे रुचि 
लेने लगे ये तथा उदू श्रौर हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों से भली भाति 
परिचितं हो चके थे । विभाजन से पूवे जब आपडी.णए्.वी 
कालिज के छत्र थे, श्रापने श्रपनी पहली कविता “राष्ट को 
उन्नति का रहस्य' लिखी जो श्रायंजगत" में प्रकारित हई । उस 
संम॑य श्रावोरा “सैनिकं गुलेरी" थे । विभाजनं के उपरान्त श्रापको एकं 
से दूसरे स्थान तथा एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति कै लिये दौड - धूप 
करनी पड़ी । विवोहसे भी कोई स्थिरता न भ्रा सकी तथा 
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शापक घर्मसाला मँ पुनर्वास मंत्रालय मे नौकरी मिल गई । 
म्रापका वास्तविक कवि-जीवनं यहां से प्रारंभ हूम्रा । ्रापको 
रचनाए' स्थानीय पत्र-यत्निकाम्नों मे प्रकारित हुई । 


परन्तु प्रापको डोगरी में लिखने कौ प्रणा स्रपने मित्र 
यौगेन्द्रनाथ कपूर से मिली । कुच समय तक “डोगरा देश" के 
सम्पादककरे रूपमे काम करने के वाद श्राप श्रपने ही गांव में 
्रध्यापक नियुक्त हुए । पर आप वहां पर भी न टिक सके । 
श्राप जम्मू भ्रागये तथा एक प्राइवेट स्कूल मे प्रध्यापन काय 
करने लगे 1 


श्रावारा ने जीवन कौ बड़ पास से देखा है तथा ग्राप जानते 
है कि रथिक संकट से प्रक्रान्त होने कां क्या प्रथं होता है । 
इस यन्त्रणाः से श्रापने बहुत कुछ सीखा है ग्रौर इससे इनमें 
परिपक्वता श्राई है तथा करुणा श्रौर ज्ञान का संचार हुत्रा हा 
आप जानते है किं "जरूरत" किस चीज का नाम है, भूख श्रीर्‌ 
दारिद्रच क्या होतेह । श्रौर इन दोनों अदमनीय शक्तियों के 
थपेडे खाकर श्रच्छेश्रादमी भी बुरे बन जति हैँ। लोग ग्रपनी 
श्रेष्ठता तथा धामिक तथा नैतिक मूल्यों कोखोदेते है । इस पर 
भी आपकीःदष्टि कलुषित नहीं ` हुई, क्योकि श्राप जानते दै किः 
जब तक इस समाज में आर्थिक विषमताएं विद्यमान ह एेसी 
दोषपूणं बातें होना अनिवायं है। श्रापकी प्रसिद्ध कविता “चोर 
का यही व्ये-विषय है। रात अंधेरी तथा मौन है, केवल हवा 
की सरसराहट या कृत्तो के भौकने की श्रावाज सुनाईदे रही दै । 
सर्दी है तथा सभी लोगसोएहृए है । यदि एसी रातमें भी 
कोई बाहिर निकला है तो निङ्चय ही वहं किसी भयंकर श्रावरय- 
कृता के द्वारा बाहिर घकेला गया है। चोर को मालूम है कि चोरी 
करना पाप है म्रौरेसा करने से मरना. कीं ्रच्छा है 1 वह 
श्रपनी ही पदचाप से चौक जाता दै तथा कभी कभी परमात्मा की 
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सूति उसकी श्रांलों के सन्मुख उभर प्राती है । भूल श्रौर निर्धनता 
उसे इस दिशाकीओर धकेल रहे ह । उसका इकलौता बेटा 
बीमार है ग्रौर उसके पास कोई पैसा नदीं है। क्षुधा-पौीडित 
समाज कारेसे पापों से श्राक्रान्त होता भ्रवश्यम्भावी है श्रौर 
ग्रपराधों की संख्या ने बृद्धि होना निर्चित है ।. आवश्यकता 
मपी पूत्तिके लिये नये मागे सञ्ञाती दै ।. वैयक्तिक वात को 
लेकर आवारा उका व्यापकीकरण करते है तथा घोषणा 
करते दै: 


चोरे दीेमां भूल, उसी ति मारया 
चोरं मजबूर गी जे फांसिया बी चाया. 


“चोरी का मुल कारण भूख है । जव तक्‌ उसे -शान्त नही 
किया जाता तव तक अपराधो का म्रन्तं कदापि नदीं- होगा, भले 
ही चोर को सूली परं क्योंन चदा दिया जाएु।“ इस चित्रण में 
वात की पूरी परख है तथा समाज के लिए निर्णय देने से. बचने -कौ 
इच्छाहैजो बलात्‌ श्रपराघी घोषित कर द्िि.गये है । तारा 
स्ैलपुरी ने भी ठीक एेसी ही बात कटी है : जित्ती ` लैदा मानू 
मारके जंग'...*-.(गरादमी युद्ध करके शत्र, पर: विजयी होता है पर 
वहु भी ग्रावश्यकताओं प्रौर भूख के दवारा परास्त कर दिया 
जाताः है- 1) †^ ह ~ 


ष्चोर' मे वणन सजीव है तथा प्रावार रात के . अन्धकारसय 
वातावरण का सृजन करने मे सफल हए है, जिसमे “ग्रपराध' कयि 
जातिदहै। श्रावाराने चोरकी मनोदशा, उसके भय, श्रात्मा हारा 
की जाने वाली प्रतारणा तथा उसकी उस विकट श्रावश्यकता का 
जिसके दवारा उसे इस दुरभाग्यपूणं काम की ओर उन्मुख होना पड़ा 
है, विषय-परक होते हए मी समवेदनात्मक चित्रण किया है । 
श्रावारा एक सामाजिक कवि है । श्राप देखते ह कि यहां सभी 
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कुछ पसे से होता है। यदि गांठ मों धन हो तो मान, प्रतिष्ठा, सुख 
सुविधाएं सब प्राप्त हो जाते हैँ । पसा सव कुच खरीद सक्ता दै, 
यहां तक कि एक जवान स्त्री कौ मर्यादा, माताश्रों का वात्सल्य 
तथा सामान्य. लोगों क इज्जत तक खरीदी जा सकती है । 
शोषण कोई न कोई रूप धारण कर के उन्नति करता जा रहा है । 
पजारी को देखिये, जो परमात्मा तथा धर्म के पवित्र नाम पर 
म्रपनी स्वाथेसिद्धि कर रहा है; उधर वह्‌ मोटा (लाला (साहु कार) 
है जो निधेन लोगों का शोषण करता है तथा काला बाजार" में 
उन्नति कर रहादहै। यह्‌ श्रावारा के "बाजार" का वर्ण्य-विषय है। 
इसमे धनवानों प्रौर निधनो, प्रच्छा. भोजन पाने वालों ्रौर 
क्ष.घापीडितो, बहुमूल्य . वेशभूषा मे सजी-धजी स्त्रियो तथा उन 
लोगों के वैषम्य का चित्रण किया गया है जिनके पास तन की 
नग्नता को ढांपनेके लिये भी कुछ नहीं है । मजदूर के पास 
सिर छिपाने को भी जगह नहीं है रौर धनवान्‌ नंद मना रहे 
है। श्रपनौ सामान्य भ्रावश्यकताए पूरी करने के लिये एक कवि 
ग्रपने श्रेष्ठतम गीतों तथा कलाकार ग्रपनी कला को केच रहा है । 
एसा शोषण तथा इस प्रकार का कारोबार कवं तक .चलेगा ? 
वाजारः को कल्पना -सृष्टि का चित्रण बड़ी कुशलता श्नौर 
ईमानदार के साय करिया गया है । परन्तु कविं हतोत्साह नहीं 
होता है। इस सव का भी कोर न कोई उपाय श्रवदय कियो जा 
सकता है । लोगों को भ्रपनी तथां श्रेपने हितों की रक्षा करनी 
चाहिये । न्ह निरकुशता तथा दमन-नीति पर चलने वाले शासन 
को बदल कर एक नए समाज का निर्माण करना है, जहां जीवन 
न. 
“जुलमां दा मुख परती ओ्रोड़ो, नमां समाज बनाग्नो, उदो!“ 
अत्याचार का मुह मोड़ दो, तथा उठे श्रौर एक्‌ तये समाज का 
निमणि करो ।) कु - 


श्र वारा एक्‌ टक सना दै, जरु भाद कौ 
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गवेषणा तथा साहसपूणं कार्यो की खोज है; कविता में भटकते 
रहने की पिपासा दै, जिस से हमे अंग्रंजी कविता वाण्डर स्ट 
कास्मरणहोगश्राताहै। पर केवल श्रावारा महोदय वाली रचना 
ग्रावाराः मे ग्रभीष्ट क्षेत्र पक्षतया विस्तृत दै; यह्‌ कविता प्यार 
ग्रौर रोमांस तथा कभी स्थिर होकर कीं रुक जनि की इच्छा 
को समोए हुए दै, परन्तु उसे ्रसीम मग कौ भांति, सुन्दर नयनो 
तथा लाल चूडियों वाली कलायो की ग्नोर ध्यान दिये बिना बढते 
ही जाना चाहिये, यद्यपि इन्द देख कर इसके पांव ङगमगाने लगते 
है। वर्णेन, उपमाओं तथा शब्दों कौ लय से भ्रावारा कौ मानसिक 
उत्कण्ठा तथा इसके साथ ही भटकने की, कभी शन्त न होने 
वाली, श्रदम्य आकांक्षा व्यक्त होती है । भले ही आ्रावारा विश्राम 
करना चाह पर इनकी यह इच्छा ग्रदम्य है- 


“नदी के दोनों तट परस्पर मिलने के लिए यलशील द परन्तु 
नदी बहती चली जा रही दहै । मुभे चलते रहने का वरदान मिला 
है; मेरे पांव कभी नहीं रक्ते 1“ * म 

। आपकी शनन्य शरेष्ठ कविताएं वी" पी से" तथा 'धरमेसाला 
की याद' ह| वारा की कविता चितनं-रधानं हं 1. यहे 'व 
किचित्‌ भी सरल नहीं है । इसे पणतया संममने के लिए 
बड़ ध्यानं से पढना पडता है क्योकि ` आवारा कौ शली तथा 
दृष्टिकोण मे डोगरी के अरन्य कवियों से एक निजी' विचिष्टता है 4 
ञरन्य डोगरी कवियों से श्रापकी पदरचना भिन्न है तथा कहीं कहीं 
ग्रापकी वाक्य-रचना मे कांगड़ा का परभावः दृष्टिगतं होता दै । 
जसे -लैकसं दी मूत", “यापने गँ पैर श्रादि । कीं कहीं 
चिन्तन तत्व इतना प्रबल हौ गया है कि वह्‌ श्राप के संगीत तत्व 
पर मीया गया है। परन्तु प्रापक "अश्र. मे इन दोनों तत्वों का 
उत्तम सामंजस्य इक्षा है। 


मगधूलि : सम्पादक पं० शम्भूनाथ, पष्ठ ४५-४७' 
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आवाराने यंत्रणा, श्रौरपीड़ाको भेलाहै तथा भ्र।पकी 
कविता मे इसका बार-बार उल्लेख हुभ्रा है । यह्‌ पीड़ा, जहां 
श्रापको दूसरों के प्रति समवेदना तथा करुणा तक से अ।प्यायित 
कर देती है वहां इनम ग्रात्म-ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं करती । 
इनमे यातनाभ्रो को सहन. करने का साहस है, ययपि इसके द्वारा 
अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति श्राप सचेत हैँ । - इससे 
कभी कभी इनमें दुबेलता श्रा जाती है तथा श्राप चीख उठते है 


"पीड किन्नी दमार्‌ नि होग्रा 
सारी प्रायु च प्यार निः शथोघ्रा": ^: 


(पीडाका कोई भ्रन्त नहीं तथा जीवन भर मूेप्रोम 
नहीं मिल सका }) ० 
परन्तु पीडा को श्राप श्रपने भ्रस्तित्व काएक अंग मानते: 
तथा इसे अपनी; विजय का प्रतीक समते है । श्राप साहस नीं 
 छोडते प्रौर न हीः राप अपने.स्वात्माभिमान-को खोना चाहते. हैँ 
अ्रबं ्राप पीडा ग्रौर.यातना सहने के ्रादी हो गये है । यह्‌ 
कहना गर्त नहीं होगा.कि श्राप घनी यंत्रणा के. तीत्रतम. भ्राघात 
रतिदिन सहते है 1:.वत स 
इसका. परिणाम . यह हुआ है क्रि भ्रावारा का हष्टिकोण 
विस्तृत हो गया है । श्राप कला के महल के हाथी-दांत के बने उस 
मीनार से बाहर निकल श्राये हँ जहां अनेकों कवि श्रपनी भ्राहुत 
अनुभूतियों को सान्त्वना देने के लिये शरणनेते है । आवारा के 
व्यक्तित्व का यहु पश्च उतना ही महत्वपूणं है जितना कि यह 
सृजनात्मक है । इस यन्त्रणा ने श्रापकी सृजनात्मकं मनःशकिति के 


हार खोल दयि है तथा भ्रापको भावुकता- भरी रौमेटिक वाणी 
बोलने से बचा लिया है-- 
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ययया ग्ना 


“कंश सन्दे गये वहारे गी, भुल्ले बिसरे दे प्यारे गी, 
जिन्दगी जेडे नि जी सकदे ग्रो गिनदे न चन्न तारेगी 1" 


(कुच लोग वीते हृए सुखो को याद करके रोते है तथा श्रषय 
भूले - बिसरे प्यार पर आंसु बहाते है । जो जीवन के संघषं 
नहीं भेल सकते वे केवल चांद तारे ही गिनते रहते दै 1) 


इस उवित से साहस श्रौर हृद्‌ - संकटप सूचित होता है । 
परन्तु म्रावारा को अपने ऊपर पड़ इस यंत्रणा के कठोरं प्रभाव को 
सवायन है, जो किसी न किसी प्रकार इनको कविता 
मं उभर आता है, श्रौर कीं कहीं अप को श्रपते मे तथा दूसरों में 
भावुकता का संचार करने के तीत्र प्रलोभन से जुञ्चना पडता ह 
भाग्यके क्र थये से इन्हींकी ति श्राहूत हो चुके है । देखिये : 
मगधूलि, पृष्ठ २८-ब४ ॥) । 


केहसिसिह मधुकर (१९२९६... दसं 
शताब्दी के पांचवे दशक में डोगरी कविता के दृष्किण, तथा 
भवक्षेत्रे को विस्तृत करने का कु कख श्रेय केहरि सिह मधुकर 
को प्राप्त है। श्राप का जन्म १९२९ मे रुढा सलाथियां के एक 
सैनिक - अधिकारी के सम्पन्न परिवार मे हप्र था। यहं गांव 
राजपूतों का गढ़ था, विरोषतः राजभक्त राजपूतों का ॥ ग्रापके 
पिता स्वयं एक राजभक्त व्यक्ति थे । तब मधुकर का विवाह एक 
प्रतिष्ठित सैनिक श्रधिकारी की कन्या के साथ हूुभ्रा । परिवार मे 
इकलौता पुत्र होने के कारण श्रापको अ्रपने माता-पिता तथा 
सम्बन्धियों का प्रतिरखिकंत स्नेहं घ्रप्ति हमर 1 इसने भ्रापकी 
मनःस्थितियो तथा श्रापकी प्रकृति पर ग्रतिशय प्रभाव छोड़ा । 
परन्तु आप के दृष्टिकोण मे अ्रपने पूरवेजों को राजभकतिपूणे 
परम्पराग्रों का खण्डन है! कविकेरूप से श्राप एक क्रान्तिकारी है । 
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१९४० तथा १९५० के तीच का दकश डोगरी कविता का 
देशभक्ति-काल कहा जा सक्ता है । सभी कवियों ने, लगभग एक 
स्वर होकर, डोगरी, इग्‌गर तथा डोगरों कौ महानता एवं गौरव का 
गान किया। डोगरा संस्कृति को विघटनकारी तथा साम्प्रदायिक 
शवितयों से आतंक उत्पन्न हो गया तथा जम्मू-कदशीर राज्य पर 
पाकिस्तान दारां आक्रमेण किया गया। लोग श्रपने ही प्रदेशमे 
मस्तये, वे भारत को श्रपना देश नहीं समभतेथे। इससे संकीणं 
राष्ट्वाद की भावना को बढावा मिल रहा था तथा इससे डोगरा 
हृष्टि सीमितं होरहीथी। रसे समय में मधुकर अपना प्रसिद्ध 
आह्वान लेकरं श्राए-- 


` देखा मी बनाना ते मिटाना तुन्दे हत्थ एे ।** 


देक्ल का निर्माण श्रथवा विनाश तुम्हारे हाथ मेर ।) 
यह श्राखें खोलने वाली कविता थी । श्रपने को संकीणे 
दुनिया में बन्द रखने की जगह उन्हे उन ढांचों को तोडना था 
देशक रक्षा करनी थी तथा इसका पूणंतः नवं = निर्माण करना 
था1 पुरे, पृथ्वीराज, मीर कासिम, शिवाजी प्रादि देश के बीरों 
का यशोगानं किया गया तथा राजा भ्राम्भी जयचन्दं श्रौर मीर 
जाफरं जैसे देशद्रोहियो को निदा की गई । साम्प्रदायिकता एक 
फलों का नाश करने वाले कीड की तरह. देश के प्राणभत तत्वों को 
भीतर ही भीतर खाए जा. रही--थी; देश के निर्माण के लिये 
इस से संघषे करके इसका ` मूलोच्छेद करना. आवदयकं -हो 
गयाः थां । 


¬ . णेस कविता द्वारा तोब्र प्रभावं पड़ना स्वाभाविक. था । 
इसे जनतः तथा कवियों को उनके डुग्गर मे से बाहूर ला कर उन्हँ 
समूचेदेश के धरातल पर.ले श्राने में भ्रपूवं सफलता मिली । 





*#“म॒धुकण” 
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इस के बाद श्रन्थ कवियों ने भी सेसी कविताएं लिखना आरभ 
किया श्रौर वे उससे एक पग श्रौर आगे निकल गये । विव 
एक इकाई है तथा सारे श्रमिकों को एक होना दै । दीन, दीप तथा 
परश शर्मा ने विड-शान्ति तथा उसके व्रिकास के लिए सल 
ग्रान्दोलन के साथ श्रपनी -मानश्चिक घनिष्ठता ग्रभिन्यक्त की ॥ 


~ 


दोप को प्रसिद्ध कविता “कलहा मे कट्ला मेरे साथी नीं गनोन 
ग्रज्ज,' दीनूकी भ्यां इद्रहौ यां उदर हो, ओर यश शर्माक्र 
रचनाः शदेभ्नी दी लोड ए" इस तई विचारधारा से कम प्रभावित 
नहीं है \ 

मधुकर की कविताएं सर्वप्रथम “नमीं मिजरां--डोगरी कविता 
की नवीन प्रवृत्तियों के संकलन--शीषेक से प्रकाशित हुई । यह बात 
नहीं कि मधुकर पूतया विलग हौ गए धे 1 बल्कि मधुकर कौ 
पुराने धरातल मे गहरी पैठ थी तथा श्राप पुरानी परंपराओं को 
आगे बदा रहे भ्रे। मधुकर की महानता का कारण यह्‌ भीदहै 
क्रि श्रापने पुराने धरातल पर खड़े हो कर भी इसके कारयक्षेत्र को 
विस्तृत किया, इसे प्रौढता प्रदान की तथा नये नये प्रयोग कथि ५] 
'अपना देस", “नमे गीत' (नये गीत), "नमी चेतनाः (नई चेतना) 
इसके प्रमाण है । आप्‌ हरदत्त, दीव भाई, समेलपुरी, शास्त्री तथा 
दीप द्वारा प्रद्क्षित मागं पर ग्रागे बढ रहै है । परन्तु श्रापने नई 
म।व - भूमियों करी प्रोर प्रस्थान कियाहैजेसा कर ञ्रापकी 'देम्नी' 
(शाति) श्रौर नमां इतहास' (लया इतिहास). शीषेक रचनाश्रों से 
स्पष्ट है । यह बात कम्‌ अर्पूणं नहीं है कि मरापकौ कविताभ्र 
के शीर्षकं मे बहुधा "नमी" “तमां” (नवीन) शद को प्रयोग हुमा है 
जो उस नवीन भावना का प्रतीक दैजो डोगरी साहित्य मे आ चुकी 
थी । मधुकर ने -नमां' (नवीन) शब्द को एक नया अथे 
दिया है.। म 
परोक्ष रूप से मधुकरः को डोगरी साहित्य मे "गजल को 
लाति काश्रोय भी प्राप्त है । ९९५३ से वे एक अकार से राज- 
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नयिक अस्थिरता धी तथा वतेमान जगत मे राजनीति से जीवन कौं 
प्रत्येक धारा प्रभावित थी । कलाकार श्रौर कवि इस से 
प्रभावित होने वालों मे अग्रणी होति है. परन्तु ये लोग श्रपनी 
गरनुभूतियों ` को प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट रूप से प्रभिग्यक्त करने 
मे लचिमकते ये। इसका एक दूसरा पहलू भी था : श्रपने मित्रवर 
से मधुकर के सम्बन्ध उतने प्रच्छ नहीं रहै थे जितने कि इससे 
पूर्वं रह चुके थे । . गजल एक एेसा माध्यम था जिसके द्वारा ये 
लोग श्रपनी राजनैतिक प्रभिलाषाग्रों तथा वैयक्तिक श्रनुभूतिओं 
को मुखरित कर सकते थे। गजल फारसी तथा उदु कान्य का 
एक एेसा खूप है जिस का प्रयोग प्रम श्रौर निराशा, रोमांस ग्रौर 
पलायन की भावनाग्रों को अभिव्यक्त करने के लिये किया जाता 
रहा है तथा जिसका प्रत्येक छन्द दूसरे छन्द से पूणेतः स्वतंत्र 
होतादै। बाहिरसेदेखने मे इसमे छन्दो की परस्पर असम्बद्धता 
का श्रामास होता है परन्तु वस्तुतः ये एक संगठित इकाई होती हैँ । 
फिर क्यों न गजल ही के माध्यम से ्रपनी भ्रनुभूतियों को ग्रभिव्यक्त 
क्याजाए? इस दिशामें प्रयोग किये गये ्रौर यद्यपि मधुकर 
सफल गजलें नहीं लिख सके पर डोगरी कविता मे गजल का 
श्रीगणेश हो गया, जिस मे शास्त्री, दीप, वेदराही तथां ग्न्य 
कवियों ने योगदान दिया । किशन समलपुरी डोगरी गजल में 
स्वतन्त्र रूप से प्रयोग कर चुके थे, क्योकि श्राप उससे पूवं उदू 
मे भी बहुत बड़ी संख्या मे गजलें लिखि चृकेथे | दीप की 
गजलों ने अपने भ्रापको प्रचार, वैयक्तिक निराशा ग्रथवा हूर्षोन्मद 
से परिपूर्णं होने से वचाकर इनमें ्रपनी राजनीतिक तथा वैयक्तिक 
भ्रनुभूतियों को समन्वित किया । 


मधुकर अपनी कविता मे कल्पना, अनुभव तथा ग्रनुभूतिभ्रों को 
एकाकार करते हैँ । श्रापभारतकी प्रन्य माषाग्रों की नवीनतम 
प्रवृत्तियों से सम्पकं बनाए हुए हैँ तथाः श्रापने श्रेपनी डोगरी 
कविता मे उन प्रवृत्तियों का समावेश बहुत सफलता ` प्तक ` किया 
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है । (चरला" से दिलाई देता है कि मधुकर मे एक डोगरा विधवा 
नारी के जीवन को चरखे के साथ उसके सम्बन्ध द्वारौ. चित्रित 
करने कौ सहनीयता, चिन्तन तथा गरनुभूतिथां विद्यमान है । 
इसमे मधुकर प्रो° रामनाथ शास्जी की "चक्की शीषेक रचना 
से प्रभावित हुए दिलाई देते है; परन्तु जहां शास्त्री जी की स्वना 
श्रधिक विचार-पृष्ट दै तथा चिन्तत - प्रधान है वहां मधुकर की 
रचना शपेक्षतः यधिक भावुकता लिये हुए है। इसमे एक उदासी 
सी समाई हुई है, परन्तु इसमे निराशा नहीं है, क्यो कि उस विधवा 
मे साहस के साथ अपनी सभी भाग्य - विडम्बनाश्रों से जूक्ने का 
स।हस है, ठीक उस प्रकार जैसे उसने मुस्करा कर प्रवनी सभी 
खरियों को स्वीकारा.था । सुपरिचित पारिवाखि समस्याग्रों का 
निरूपण सहानुभूति-पूवक तथा सुभ - बूः हारा किया गया है। 
गृहस्थ जीवन कौ फलक आपकी "डोलीण शीर्षक सवना में 
शी मिलतीदहै। श्रायुमे बड़ी होती हई लडकी बठतीं हई फसल 
के समान है ठथा उसका मत ग्रजानि तथा नए संसार के प्रति 
उत्कण्ठा ग्रौर अविश्वासं से भरा रता है 1 माता पिता की स्थिति 
एक किसान जैसी होती है परन्तु विधिःविडम्बना यहं - होती -है 
कि ये (लइकियो वाली) फसके उतके ग्रपने घरों के लिये नहीं 
होती. ्रपितु तय्यार्‌ होने पर उन्द बाहिर वाले भ्राकर ले जाते 
है। एक बडी होती हुई कन्यां की स्थितिं ठीक उस बढती हुई 
फसल जैसी है तथा इस सै सामंतशाही व्यवस्था कौ श्नोर प्रच्छन्न 
संकेत ह जब.जागीदार लौग किसी प्रकार का परिश्रम किये विना 
धरती की उपज को उठा कंरले जातेये 1. श्रौर क्या श्राधुनिक 
विवाहःप्रणाली एक -सामन्तश्लाही संस्था- नहीं है? लेकिन यहां 
उत्सुकतापूर्णा प्रमिला तथा श्रज्ञात के लिये रोमांच रहता है । 
यद्यपि ये सारी बातं ग्रनसुती नहीं होतीं । एक बेटी को श्रपने 
परिवार, रपे घरबार को दूरी दुनिया के लिये क्यो खछोडना 
पडता है तथा कितो अनजानी वस्तु कौ श्मपताना पडता है ? 
यह्‌ दुविधापूणे स्थिति है तथा आशा ञ्नौर भय कौ मिधरित 
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भावनाओं कौ जन्म देती है । श्रतः कहारों को श्रेपने पग उरते 
सभय बडा सचेत रहनां चाहिये । 
मधुकरने साधारण प्रसंगो कों उठाया है परन्तु श्रपनी 
हृष्टि के दारा भ्रापने इनमें तये प्राणमभरद्यिदहैँ । श्राप जानते 
है कि समयमे द्रूतगति से परिवतंन श्रा रहा है; शोषण के दिन 
बड़ी शीघ्रता से समाप्त होते जा ररह । शोषण श्रौर 
जनता की दुदंशः पर भ्राधारित इस दुव्यंवंस्था को बदलने के लिए 
श्रमिकों का एक मामूली परन्तु सम्मिलित प्रयास पर्याप्त होगा । 
मधुकर प्रगतिशील कवि रहै, क्योकि एकर विशेषाधिकार - प्राप्त 
समाजं काग होनेकेकारण अपि किसी समय मृद्वी -भर लोगों 
दारा किये जाने वाले बहुसंख्यक लोगो के शोषण को देख चुके 
है । परन्तु इन्हों ने यह सब एक भावुक की प्रांखों से देखा है, इसका 
भन्तं होना आवश्यक है । मानवं जाति कौ एक बहुत बड़ी संख्या 
उन वलो के समान है जो जुते रहते है तथा जिनकी श्रो पर 
पटरी व॑ध रहती है ताकि वे कृं भी न देख सकं तथा नं हौ वस्तौ 
के बीच विभेदं कर सके गरौर अनंत कालं तक कड परथमं करते 
चेले जपि तथा दसंरो की सेवा मे भंगं रहै । श्रौर उनके परिम 
की लाभं कौनं उठाती है? शोषके वरग} मनुष्यं पदयुप्रौ की भांति 
वयौ सदा हीं जुते रह ? जरी, वैलं तथो इन्द हाकंने वाने व्य॑वित 
के भ्रताकां दवारा कवि बड़ चतुरता से व्यक्तं करता है कि श्रभिकं 
तथा किंसानं जतै हए वेलं ह तथा शौषंक इन वैलों $ कथित परिम 
के व॑ल परं जीने वातै रोगं है। परन्तु लोगं भे संहनवुदधि 
तथा सूक बर दै। उन्हे भली भ्कोर स॑ह लेना चाहिय एकं 
हौ कर क्यों न. एक भ्राखिंरी धक्का लगि? रूपं जुगा दा 
बदला करदा इक्क पलटा खाना, पे लिने दी शल्लं छडी हनं 
विन्दकं जोर गे लाना+* (स्मयकों स्वरूपं वदलं रहा है श्रौरं 
भ्रव एक ही टके की रवरस्यकंतो है; शवं तो कुछ ही पलों 


`दिव : नमि हिनसं ` ` 


५... ठ ० द्यं भेन 


करो बात है; केवल एक मामूली से प्रयास की प्रावश्यकता र) 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मधुकर किसी कविता का श्रारभ 
वं छोटे से प्रतीक से करते ह परन्तु उसे एक न्या मोड दे देते 
है \ बदली हुई मानवता को नवीन हृष्टि के द्वारा उसका रूप 
संवारते दै! 


मधुकर को विशेष ्रधिकार प्राप्त नहींहैः जो इनके पूवेजों 
नो ज्आप्तयेत्तयाजो श्रव भी कृ चुने हए लोगो को उपलन्धं 
ह । श्रापको देसे लोगो से द्या नहीं है परन्तु श्राप एक सामान्य 
व्यक्ति है परतः सभी लोगों के सामुहिक. हित को बतं करते हैँ 
ग्रौर महसूस करते है किवे सव भराइयो के संर्मानिदहै, जसा किञ्चापि 
अपनी स्वना "गरीबी" मे कहते हैमने दी वेदना रस्ते दां प्राण । 
ग्नोर्‌ श्राप यह भी नहीं भूलते दै कि शोषंकों रौर पूजीर्पतियों ने 
एक रेसे इतिहास का निर्माण किया हेजो उनके हितीं के अनुरूप 
है तथा जो समाज के वास्तविक निर्माता, देशं की एकंता के हितं 
नरपते प्राणों का बलिदान देने वाले मनुष्यो ,.अपने पतियों सें वंचित 
स्तयो तथा रनाय रिश की अवहेलना करतां है । यहं उन थोडे 
से लोगों का उत्लेख करता दै जो प्रजापीडक श्नौर ्राक्रान्ता रह 
चुके होते रँ } 


मधुकर को लगता है कि यह्‌ सारा सौरनगत--परकति की 
शसतियां--मानवता-विरोधी है । इं संसार मे अनेकां अनथा्॑पूणं 
कायं किये गये हैँ तथा उन्हें यहां प्रश्रय मिलादहै, किन्तु ईरवर इस 
सब को एक भूक-दरोकं की भांति देख रहौ है : 'ग्रम्बर खड़ोत 
चैपचाव दिखदा* श्रौर दूसरी श्रोर प्रकृति (शास) सदैव मानव- 
जाति के उद्देश्यों श्रौर महत्वाकोक्षाओं को भ्रवश् क्रते में 


भमधुकण : कलच रल श्रकादमी प्रकाशत । 
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यत्तशील रही दहै । “मनृखता~--पृष्ठ २० मधुकण' लेखके दीनू 
भाई पन्त) मधुकर हमे 'ह्‌डी" का स्मरण दिलत हँ परन्तु मधुकर 
टाडी" की भति निरांशावादी नहीं हैः संसार को विरोधी 
शावितयों से भ्रापकी दष्ट तिमिराच्छन्न नहीं हुई है) प्रपितु श्राप 
मानवता को उनके द्वारा दी गई चुनौतियों को स्वीकार करतेहँ 
वयोकि मानवता ग्रौर उसकी शक्तियां कभी भी ध्वस्त नहींहो 
सकतीं तथा इसकी सभी कहानियां भ्रमर हैँ (मधृकण-पृष्ठ २०) । 
ग्रतएव श्रच्छेदिन ग्रा रहै है, जव एक नवीन इतिहास लिखा 
जाएगा, जोक्रि कतिपय निरंकुश शासको अथवा शोषकों का न 
हो कर समूची मानवता, कड़ा परिश्रम करने वाली जनता तथा 
पीडित मानव-जाति का इतिहास होगा, जो श्रपनी वेदना ओर 
कष्टो के ऊपर काबू प्राकर चेतो, कानों तथा कल-कारखानों में 
ग्रपने कठिन परिश्रम के फलस्वरूप विजयो हो रही है । भ्रौर जब 
मानव विरोधी शक्तियों पर कावर पालेणा तथा प्रकृति की प्रतिक्रूल 
शक्तियों को श्रधिकत कर लेगा, तब एक नवौन विहवन्ापी 
व्यवस्था कौ स्थापना होगी, जिसमे चन्द्र, नक्षत्र, धरती ओर 
श्राकादा एक सम-तालिक संगीत के रूप मे दिखाई पडेगे--“चन्न, तारे 
घरत समान इक गीत एे ।* 


रसे है कवि मधुकर तथा उनकी कविता । कौन कह सकता 
ह कि डोगरी के कवि नवीन चुनौती-पूणं विचारों को एक सशक्त 
रोली में प्रभिव्यक्त करने में दुसरे कवियों से पीथे ह? मधुकर 
डोगरी कविता को श्रन्य भाषाग्नों की कविता के समकक्ष ले श्राए 
है। कितु फिर भी मधुकर कौ भाषा को-जिसके मुहावरे तथा 
होली हिन्दी तथा उदू के शिल्प से प्रभावित है-बृहत्तर सजीवता 
तथा स्थानीयता का रंग चढ़ाने कौ श्रावश्यकता है । कभी कभी 
इनके भाव इनकी भ।षा को दबोचलेते है श्रौरं इस ` तरह इनके 


*मधुकण : कल्‌चरल प्रकादमी प्रकाशन 1. : `, : 
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ग्रभिव्यक्ति कै माध्यम को क्षति पचाति ह । मधुकर अव 
कलात्मक संयम श्रपनी समृद्ध भावनाश्रों को नियंत्रित रखने, 
तथा जिस बात्तको संक्षेप मे कहा जा सकता हैः उसे अधिक 
विस्तार से श्रभिव्यक्त करने की ओर ्रधिक ध्यान दे रहे दै । 
मधुकर ने अपने कवि-जीवन के ग्रल्पकाल मे ही उल्लेखनीय 
प्रगति करली दहै 1 भ्रापने कुछ स्वच्छन्द कविताएं तथा ऋतु 
सम्बन्धी विभिन्न गीतों पर श्राधारित एक संगीत - रूपक (अथवा 
जिसे लघु-संगीत-नाटक कहना अधिक उपयुक्त होगा) लिखे दै। 
तथापि श्रपनी इन सफल्ताओं को प्राप्त करके इन्द विश्राम 
नहीं करनादै । काव्य-साधना के मागं न तो सीधे श्रौर न 
सरलहीहुश्रा करते है, पर मधुकर ग्रवहय है-- 


नतु शाही है परवाह काम तेरा, तेरे सामने प्रासमां भ्रौर 
भीदहैं।) 


इ्यामदत्त पराग (१९२९. . ~ - ) : श्री ्यामदत्त 
"पराग" रेडियो कड्मौर मेँ काम कर रहे हैँ । वस्तुतः हिन्दी के 
कवि होति हृए भी ग्राप डोगरी कवियों के संक्रमण - शील उत्साह 
से प्रमावित हुए विना न रह्‌ सके । श्रापके वण्यं-विषय देशभक्ति 
तथाश्युगाररहैग्नौरश्राप हिन्दी कविता के आलंकारिकं प्रयोगो-- 
क वित्त, छन्द श्रौर सवेया के छन्द-को श्रषनी डोगरी कविताग्रों मे 
प्रयुक्त करके अपनी कविता को विभूषित कर रहे ह । कभी कभी 
आप उत्सवो पर काव्य-रूपक भी लिखते ह तथा ्रापने हिन्दी छन्दो 
को डोगरी में लोकश्रिय बनाने का प्रयास भी किया है 1 


वेदपाल दीप (१९२९ . ` ` ) : दीप डोगरी. के 
्ज्ञावान कवियों में से है 1 आपका जन्म धर्मटटों के प्रसिद्ध 
परिवारमें हुश्राहै। आपने हिन्दी मे एम. ए- किया है । आपने 
उदू तथा अग्रोजी का विस्तृत ब्रघ्ययन किया है ओर इसी लिष 
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श्राप ग्रपनी रचनाभ्रों मे से उल्लेख करते हैँ जो हिन्दी, उदू 
तथा अंग्रजी के पाठकों के जाने-पहिचाने होते दहै । दीप ने 
अपना कवि-जीवन हिन्दी के गीतों से श्रारंभ किया श्रौर श्रापकी 
एक लम्बी गीति-रचना को उतनो ही प्रशंसा मिली जितनी मात्रा 
मे इसने समाजगत विरोधी पक्षों मे शतरृता कौ भावना पदा 
की। दोपकौी लिली सभी कविताग्रों म यहं रचना सर्वाधिक 
विवादास्पद है परन्तु इसमे दीप को कविता में पाए जाते वाचे 
सभी गुण विद्यमान है । इसमे लय, माधुय, सहज प्रवाह-शोलता 
तथ) शारीरिक सौन्दर्य का निरूपण है परन्तु इसमें किसो प्रकार 
की अपरिपक्वता की नीच भावना नदीं आईहै। दीपके प्रारंभिक 
रोमांस पर प्राधारित होने के कारण प्रस्तुत कविता मे, उस समय 
इनके द्वारा श्ननुसव की शई सभी वेदनाग्रों. प्रसन्नतां ्रौर्‌ रोमांस 
काचित्रणहुम्राहै । इस बात का ज्ञान कदाचित्‌ किसी को 
भी नहींदहैकि इसम्रोममें श्रादान-प्रदान कौ भावना किस अंश 
तक त्रि्यमान थी। किन्त यहु कव्रिता दीप की काव्यप्रतिभा 
को एक कविके रूपमे परिष्कृत वनानि में श्रवश्य ही सहायक 
हुई थी। कु समय व्राद्‌ दीपने इसी कषिता को डोगरी 

रूपान्तरित किया। यह्‌ श्रावय की बात है कि दीप इसम 
मूल्‌ के आकर्षण भ्रौर सौन्द्रयं की स्थानपना कंसे कर पाये ह । 
दीपं ने हिन्दी में कई सुन्दर गत्र, कहानियां तथा. एकांकौ लिखे 
थे, जिनसे श्राप को जम्मू में स्यातिलाभ हृ्रा था । जुलाई 
१९४८ मे दीप छात्र संघ कै श्रन्य सदस्यों के साथ जम्मू प्रातं के 
भीतरी इलाकों मे गये ।! इस समय तक दीप कौ इस बात का 
माननी हुप्राथा कि श्राप कौ श्रपनी मातरभूमि इग्गर तथा 
इसके निवासियों के साथ कितना प्यार है श्रपनी सरलता 
स्पष्टवादिता तथा श्रातिथ्यः सत्कार कै स्वभाव के क्रारण प्रसिद्ध 
है । क्या उनके लिये कु करना, उनके लिये लिखना इनका कृतेव्यर 
नहीं ? श्रापने श्रपनेः मन से प्रर्न क्रिया, -ग्रौर इस तरह श्राप 


डोगरा घरती की प्रशंसा मे कविताषं लि कर श्रपरने कतव्य 
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कका 


"रिरि 


या 


ग्य = "यिं पायन 


को पालन किया। “डोगरों के विषय मे क्या कहा जानां चाहिये, 
वे सव के साथ सौहादं से रहते दै! यदि कोई उनके पथं मे कटि 
विेरताहै तो तव भी वे पुष्पमालाओं से उसका प्रभिनन्दन 
करते है चमेली के पलो के से साथ इग्र की उपमा अपनी 
सादगो के कारण श्राकषेक वन पडी दै 1 छन्दकी हृष्टि से 
प्रस्तुत कविता रामघन की प्रसिद्ध कविता "हसना वेडना' से 
स्पष्टतः प्रोरित है 1 इस कविता मेँ कल्पतासृष्टि की वहं दुरूहता 
नहीं दै जिसका विकास दीप की बाद की कविताओं में 
हुमा है। 


आपकी “बापु दे संगी कपूत (बापू के संघी कपूत) में 
राष्टीय स्वयंसेवक संब कौ विचारधारा तथा उसके कार्थकलापों 
की कंडी निन्दाकी गर्दहै । यहं रचना लयताल के गुण तथा 
शब्द-सौन्दयं के गुणो से सम्पन्न नहीं है परन्तु इसमे चुभने कौ 
शवितिहै। पर इसे दीष की महान्‌ कृति नहीं कहा जा सकता, 
यद्यपि, जबक्रि दीप राजनीतिक विषयो पर लिखते आ रदे है 
दीप की प्रतिभा को एक विवादास्पद कविके रूपमे ढालने की 
हृष्टि से इस कविता का बड़ा महव दै 1 


दीप राजनैतिक व्यक्ति है तथा श्मापका संबन्ध वामपक्षी 
राजनीति से है। भ्राप महसूस करते हैँ करि वास्तविक स्वाधीनता 
ग्रभी श्राप्त नहीं हुई दै " ग्रापके विचार में पू जीपतियों के बीच 
संघं चल रहा दै ! यद्यपि श्राप श्रपनी पूर्वैरचित कविता 
(नमी श्राजादी"* (नयी स्वाधीनता) मे स्वतन्त्रता की देवी 
क्रो निधनो श्रौर दलितों की श्चोपडियों को भ्राकर देखने के 
लिये उदबुदध करते है । बाद सं चलकर "कटल हा भँ कट्ला मेरे 
साथी ति गनोन अज्ज' (कल जै अकेले था-पर आज मेरे साथियो 


जागो डग्गर ॥ 
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कीसंस्या इतनी हो गई है करि उन्हं गिन भी नहींपा रहा 
हूं ।) कविता एक सुन्दर आकार में गुथीहुईदहै तथा इसकी 
शब्दावली प्रौर उपमासो ने एक ेसी कल्पना - सृष्टि का विकास 
कियाहैजो चिन्तन की प्रचुरता ्रौर काव्यगरुणों की हृष्टि सै 
समृद्धदै। समुद्रकी ग्रसंख्य तस्गों, नक्षत्रों की अनन्त संख्या, 
श्रनगिनत पत्रों तथा वानुकाकणोंकी भाति श्रापके साथी भी 
प्रस्य ह । यह कांतिकारी विचारों वारी कविता है तथा 
इसका विषयवस्तु तथा स्वर चृनौतीपूणं है । दीप ने बड़ी निपुणता 
से इस प्रदेश तथा पंजाव के भौगोलिक निदेशो का समावेश किया 
है : जनसमुदाय की भीड़ चद हु ई ऊः नदी के समान शवितशश्ाली 
है, जिनके सन्मुख खड़ी धात की (ग्रपने विपक्षियों की प्रनुचित 
नीतियां) दीवारों का टुकड़ टुकड़े होना निर्चित है । 


परन्तु दीप मे श्रकेलटी राजनीति ही नहीं है । प्रतिदिन 
सामने माने वाली समस्याएु, जीवन की द्रतगति तथा हडवडी, 
कभी कभी नीवन कौ दुःखद तथा वेदनामय श्रनुभूतिर्यो के भिश्वण 
के साथ त्रापकी कविता में प्रतिविम्वित हई दै । "बदली गर्द 
दनिया यां बदली गे ग्रस" (या तो यह्‌ दुनिया बदल गर्ई्है या हम 
ही बदल गये ह) में सक्षम निरूपण दै तथ। यह ठोसचित्रौं से 
परिपणे है । यह्‌ उन छोटे छोटे साभिप्राय सकेतों से भरी पड़ी ठै 
जिसका एक संचित ओर सामूहिक प्रभाव पड़ता है । इसमें थोडा 
करुणा का पुट भी है। प्रस्तुत कविता मे एक एेसी लड़की का 
चित्रणदैजो संदेहवश प्रतीत की क्षणिकं परद्ार्ईदयों को पकड़ 
लेती दै । उसकी मानसिक प्रशांति- क्योकि वह श्रपनी 
किशोरावस्था की ग्रनुभूतिर्यो का विहलेषण नहीं कर पाती, श्रौर 
नतो वह किमरीको प्यार करती है श्रौर न ही कोई उसे ही 
चाहता है, ओर दविक करने वाली किंशोरावस्था तथा श्रानंदोल्लासं 
से भरे हुए देशव के वीच का ग्रन्तर- भावुकता तथा सुखवरञ्ञ के 
साथ चित्रित हुमा है । 
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कहीं कहीं इनकी कविता में नैराश्य की भावना आ गई है। 
दोप थकने वाले नहीं है; इनमे श्रपार उत्साह प्रौर जोश है । 
ग्रौर फिर भी परिस्थितियां कटु यथाथं--ग्रापको श्राक्रान्त कर 
लेते है । श्रौर तब आप अपने ग्रौर श्रपने लक्ष्य के प्रति निरिचत 
नहीं रहने । यह वात आपकी "बदला ने सिज्जी दी सः 
(बादलों भीगी सां) शीषक रचना से स्पष्ट हो जाती है । एसी 
स्थिति में आपकी परिस्थितियों कौ पकड शिथिल हो जाती दै 
परस्तु वरण्यं-विषय ओर इसके निर्वहण में एसा कदाचित्‌ हो 
होता है) 


देशी मानसिक स्थिति मेँ व्यक्ति किसी वस्तु प्रथवा क्रिसो 
व्यकवत से घनिष्ठता प्राप्त करना चाहता है । दीप को भी किसी 
के प्यार की म्रावद्यकता थी श्रौरप्रोम अरति तेजस्वी होता = 1 
एक कवयित्री पद्मा से ्रापकी भेट हई । इनके संबंधों मे करई 
उतार चाव प्राए; कभी श्रा्ाग्नौर हषं का संचार होता तथा 
कभी निराशा होती श्रौर निरुत्साहित होने का श्राभसि होता । 
रन्तु इस पर भी प्रोम प्रबल होता गया । ये भाव दीप की 
प्रसिद्ध गजल--भरे मने च प्यार दयां गे जिय्यांक हा' (मेरे मन 
से वही पुराना प्रम है, वही पुरानी भावनाए पूवेवत प्रबल है) में 
अभिव्यक्त हुए है । 


दीप की विशिष्ट उपलब्धियों म से एक तथा दोप की 
महानता का कारण यह्‌ है कि श्रापने केवल श्रपनी अनुभूतियों को 
ग्रभिव्यक्त करने के लिये नहीं श्रपितु मानव जाति की म्रनुभूतियों 
कौ विषयतत्परता पूर्वक मुलरित करने के लिये गृजल को श्रपना 
माध्यम बनाया है । डोगरी मे गजल का भ्रागमन उदू से 
हुमा है; इसका प्रत्येक छन्द दूसरे छन्दों से स्वतन्त्र होता है, जबकि 
श्रपने निजी भावों को इन छन्दो मे अभिव्यक्त करने के लिये बड़ 
कला-कौदाल श्रौर रिल्प-पाटव की श्रावर्यकता होती है । गजल 
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को श्राधुनिकं समस्याग्रों का निरूपण करने के लिए, ्राधुनिक 
राजनैतिक परिस्थितियों ओर विचारों के अनुरूप बनाने के लिये 
माध्यमके रूप में बहुत थोड़े कवियों ने इसका प्रयोग किया है । 
एेसा करने से लेखक की ग्रभिवृद्ध कुशलता प्रमाणित होती है 
फेज प्रहमद फ ज तथा कुच अत्य कवियों के नाम प्रमाणरूप में 
उद्धत किये जा सक्ते हैँ डोगरीमेदीपनेसा करने का दही 
प्रयाक्षे किया है ग्रौर इसमें इन्दं बड़ी मात्रा मे सफलता भौ मिली रै । 
आपकी गृजल* (मध्‌कण, पृष्ठ ४८) में इस तथ्यको श्रोर संकेत 
मिलता है- 


मंजिल कुतं एे कुत पासं, 
हल्ला नमां टे कुन पासे, 
ए गल्ल नेद्‌ के कुन जित्तग, 
दिको के न्यां एे कूत पासं । 


, (इस बात का कोई महत्व नहीं कि विजयी कौन होगा 1 
देखना तो यह्‌ है कि न्याय किसके पक्षमे है ।) 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है दीप राजनीति के 
दाये वाज से संवध रखते है । श्रौर यद्यपि आप जानते ह कि 
निकट-मविष्य में श्रापकी लक्ष्य-सिद्धि को कोई सम्भावना नहीं दै, 
फिर भी श्राप यह महसूस करते हैँकि न्यय इन्हीं की श्रोर है, 
इंसं प्रकार सामने, श्रागे श्रौर पीले देखना श्रौर प्र्ेक छन्द में 
विविध श्र्थं भरना-ओौर फिर इन सव (छन्दो) मे श्रभिन्नता बना 
रखना वस्तुतः एक उपलन्धि है 


, गजल ५ (मधुकण्र पृष्ठ ५०) मे दीप्र ग्रपने ्रांदशेवाद तथा 
नवीन व्यवस्था-विषयक श्रपनी ग्राशा करा निदंश करते हैँ ॥ यदि 





~ -------~---~- 
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इस बात की कोई आशा रहेगी किंहंम एक दिन श्रपनी मंजिल 
पर पहुचेगे, तो कल्पना कीजिए, इतनी लस्वी ओर दुषकर यात्राभ्रो 
के वीच हमारी मनोदशा कसी होगी ? सांसारिक पक्ष मे लगने 
वाला रथं तो स्पष्ट ही है, परन्तु जो कु ग्राप कहना चाहते है, 
वह्‌ श्रभिप्राय इसके बीच गहराई मे चिपाहृश्रादै 1 आप भारी 
बाधाभ्नों तथा श्रसंख्य वर्षो तक चलने वाले संघर्षं से हतोत्साह 
नहीं होते 1 काल तरगों का रुख बदलने के लिए एक व्यक्ति के 
जीवन की श्रवधि मेँ क्या हौ सकता है, धटो, महीनों तथा वर्षो 
तक का समय इस दिशा सै कोई महत्व नदी रखता ।* 
पांचवीं ओर छठी गजल में इन्दी विचारों को अचिक विस्तार से 
चित्रित किया गया है । क्रितनी ही बार हमें उदरं के महान्‌ 
गजलकारों का स्मरण हो भ्राता है । नई व्यवस्था तथा क्रति 
काएक ही भाव इनमें प्रवाहित दै श्नौर यह इसी के अनुरूप इनकी 
सारी गजलों की ढालता है, क्योकि -सनिट्‌' की भाति गजल भी 
म्रपने भावसे पहचानी जाती हैः श्रपनी पद्धति से नहीं । ग्रोर 
फिर पदति भले ही एक सी रहे, विचार में विविधता 


रहती दै 1 


भनी ्रात्मतत्वहीन तथा विषय प्रक रोजलों तक मे भी 

दप म्त्यधिक तत्परता दिलाते है । इसके द्वा श्रापकी कविताम्ो 
मेएक विरिष्ट भ्राकषण का संचार होता है ॥ गजल-५* | मे 
मित्रों के घनिष्ठ निर्देश क्यिगयेरहै, बयोकि आपकी हष्टि मे यदि 
उनके पासं प्रेम ओर भरनुराग कौ दौलत नहीं है तो उनके पास 
कख भी नहीं। ्रलबत कुच से मी मित्रै जो आपको उस 

मागं पर चलनेसे हतोत्साह करते है, जिसे श्राप ठीक समम्ते है । 
इसकी पद्धति जट्लि श्रवश्य है 1 मितो से हट कर आपका 


वही ॥ 
चमधुकण : कल्जरल श्रकादमी प्रकाशन ॥ 
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विचारप्रवाह्‌ ्रपने देश की श्रोर उन्मुख होता है तथा वैयक्तिक 
प्रौर म्रवेयव्तिक विषय का विवेहण बड़ी क्षमता से किया गयां 
है। ओर प्रवेयक्तिक को सार्वेजनीनता में विलीन करने मे हे 
क्य रचना कौ सफलता उपलन्ध होती है । मानसिक दासता 
को समी श्यखलाओं को तोड़ कर (इस संदभं में मित्रों का प्रम 
तथा चुन्दर्‌ स्वप्नो कौ श्रभिलाषा) हमने श्रपनी यात्रा आरंभ की 
थो । यद्यपि भ्राजा से उत्पन्न मधुर स्वप्न हमे संकेतो से प्रपनी 
ओर बलति प्रतीत होते है ।* 


दूसरी तथा तीसरी गजके भी घनिष्ठतापरक संकेतो से 
परिपणे ह--इनकी सरलता, ्रत्यक्षवादिता तथा विचारों कर 
परिपक्वता उल्लेखनीय है| 


दीप नागरिक वातावरण में रहते हँ ओर इस कारण से इनकी 
भाषा भी नागरिक भाषा है । भ्रापके विचार संरिलष्ट श्रौर 
परिपक्व इसी लिय प्रापक्रो भाषा भी भ्रपके विचारों के श्रनुरूप 
बनपड़ी है । इसमें दीनू पंत तथा तारा समेलपुरी जेसी 
सामान्य चलती भाषा वाली श्रभिव्यक्त नहींहैतथा न ही इसमें 
शम्भू नाथ ्रौर मधुकर वाला शब्द माधुयं ही है । कभी कमी 
दीप किसी दूसरे की अपेक्षा रामनाथ शास्त्री के भ्रधिक निकट 
प्रतीत होते है । श्रापकी कविता को समभने तथा इसका रसा- 
स्वादन करने के लिए श्रापकी कविता का सावधानी से अध्ययन 
करने की श्रावर्यकता है । प्रायः गूलभाव दूसरी अतुभूतियों पर 


छाया रहता है श्रौर इनका श्रपने विचारों को प्रभिव्यक्त करने का 
ठग साहित्यिक है । । 


दीप ने राजनीति को ग्रपनी कविता से विरंग रखने का यतन 
किया है परन्तु कभी कभी ेसा भी होता है कि श्रापकी कविता 


क 
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कियद ल्ट 


राजनीति से परिपणे रहती दै । श्रभी हाल ही रगँ भ्रापने उदू 
काव्य को पद्धति पर कु श्रच्छी गजलें तथा किते“ तथा हिन्दी 
कव्य-पद्धति पर सवयाः श्रौर "धनाक्षरी" श्रादि भी लिखे हैँ । 
श्रापकी घनाक्षरियों मे लयात्मकता, भ्रनुप्रास तथा स्वरसामंजस्य 
तथा शब्द श्रौर ध्वनि चित्रं का श्राकर्षण है जोकि दीप की 
कवितामें एक विल्कल नर्ई बात है । परन्तु दीप को डोगरी 
शब्दावली तथा मुहावरों के ज्ञान को बढ़ाने कौ म्रावरयकता दै, 
व्योकि कभी कभी डोगरी पर इनकी श्रघूरी पकड के कारण 
विचारों में ग्रस्पष्ट्ताश्रा गईहै। फिर भी ^लुमुम्बा' की मृत्यु 
पर लिखी गई कविता, डोगरी भाषा का प्रयोग करने म दीप की 
कुशलता की परिचायक है, म्रौर सशक्त विषय वस्तु, करति पुणे 
उद्रेक तथा गहन कल्पना सुष्टि ने ्रापकी कांगो पर लिखी गई 
कविता को सचमुच ही डोगरी कविता की श्रेष्टतम कृति बना 
दिया दै। 


श्री परमचन्द प्रेमी (१६२९ ..----~. ) 
श्री परमचन्द प्रमी जिला उधमपुर के रहने वाले है । भ्राजकल 
प्राप ऊभमपुर कौ कचहरी में प्र्जीनवीसी का धंधा करते है । 
श्री प्रोमीने डगर के ग्रामीण क्वो को विभिन्न समस्याग्रों पर कच 
श्रेष्ठ कविताएं लिखी है । श्रापने देशभविति पर भी कुछ कविताएं 
लिखी है तथा नाटक कौर गद्लेख मे भी आपने श्रपने लेखन- 
कौदाल का ग्रभ्यास किया हे । 


श्री किञनूपंत (१९३०.----- ) श्री पंत जिला जम्मू की 


साम्बा तहसील के सूर्दयां नामक गांवमे पैदा हुए थे ओर प्राजकल 
श्राप भारतीय सेना में घर्माध्यापकके रूपमे काम कर रहै है। 


, श्रापने हिन्दु-पो राणिक आस्यानों पर आधारित श्रौर श्रपनी 
माल्रभूमि की प्रशंसा मे कुछ अच्छी कविताए लिखी ह । कभी 
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कभी आप जन-साधारण तथा उनकी समस्याश्रों पर भी कविताए 
लिखते हैँ । 

कृष्णदत्त पाधा (१९३१...... ) कृष्णदत्त ाजकल 
जम्मू रेडियो स्टेशन में काम करते दँ तथा ग्रामीणों के लिये प्रसारित 
किये जाने वाते तथा हास्य रसके कारयैक्रमों मेँ सक्रिय भाग लेते 
ह! आप एक श्रच्छे ग्रभिनेताहै, तथा राप डोगरी मेँ कविता 
लिखते है, जिस मे हस्यतत्व प्रचुर मात्रा मे रहता है । परन्तु यह्‌ 
विशुद्ध हास्य नहीं होता; इसमे गंभीरता तथा करूणा प्रन्तत्िहित 
रहती है । कहीं कहीं श्राप क्रा हास्य उग्रता धारण कर 
लेता है तथा सनकीपन कौ सीमा तक्र जा पहुंचता है । 


कृष्ण दत्त एक प्रगतिरील लेखख दहै । नई व्यवस्था के प्रति 
श्रापकी एक निद्चित धारणा है । ओर जव श्राप इस युगके विषय 
मे सोचते है, जिसका प्रागमन प्रभ होनाहै, तो श्राप वग्मितापूणं 
स्वरसे बोल उत्ते । जव भ्रापभ्राज कल के संसार कौ भ्रोर्‌ 
देखते हँ, जहां शासको के वदल जाने पर भी निधन ग्रौर दलित 
वगं की "वास्तविक दशा में कोई परिवतंन नहीं श्राता है, ्रब श्राप 
-की लेखनी मे कटरता रा आती है जो श्रौर भी श्रधिक प्रभावो 
त्पादक होती है क्यों किये श्रकस्मात्‌ ओौर अप्रत्याशितसरूप में 
प्रकट होती है । 


कष्णदत्त एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते दै श्रौर 
इसी लिये श्राप मध्यवगं के लोगों कौ समस्याञ्नो, उनकी श्राशाग्रों 
श्रौर उमंग, उनकी असफलताग्रों श्रौर निराशाभ्रों तथा उनकी 
स्वभावगरत श्रस्थिरता कोसमञ्षते है । .ओौर इन सब बातों का 
बड़ा .श्राकषक्त ग्रौर सुन्दर चित्रण करते हैँ जिनमें +्रापकी विशिष्ट 
मौलिकता रहती है। आपको एसी उपमाए :ओर तुलनाएः ;भ्रिय 
द जो विलकुल विलक्षण हों । श्राप की लय तथा छन्दोगत त्रदियों 
-की पूति श्रापकीःसशक्त.गेली, व्यावहारिक -श्रभिव्यक्रित तथा प्रौढ 
हास्य केढा हो जाती है. । कष्णदत्त.की.कविता मे कटाक्ष की 
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वृत्ति है परन्तु अपने दयाद्रं रौर समवेदनापूणं स्वाभाव के कारण 
इस मे चिडचिङ्ापन नहीं प्राया दै। श्रापने उदरं की गजल ्रौर 
"रुवाई' की ज्ञलियों पर भी प्रयोग किये परये कला श्रौर रित्प 
कीदटष्टिसे इतने सफ़ल नहीं ह्यो सके दै । भ्रापकी ग्रधिकांश 
रचनाणं प्रासगिके सुचि की दै । कृष्णदत्त ने डोगरी में कुच 
कहानियां भी लिखी ह 


मोहनलाङ सपोखिया (१९३२ ` : . - ` ) मोहनलाल 
सपोलिया डोगरी के बड़ होनहार कवियों मेसेदहै। सपोलिया का 
जन्म जम्मू से चौबीस मील द्र साम्बा सेहुग्राथा । प्राप रिक्षा 
घ्राप्त करनेमे सफल नहो स्के। श्राप साम्बा मे विभिन्न अ्रवसरों 
पर्‌ श्रायोजित कवि-सम्मेलनों को सुनने के लिये जाया करतेथे । 
इसके साथ साथ प्रजा-परिषद के साथ भी श्राप की सहानुभूति 
हो गई) इससे श्रापको रपे विचारों को पय्यवद्ध करने को 
प्रेरणा मिली । श्रापने द्विपद ग्रौर चौपदे लिखने करा प्रयोग किया 
गनौर तब वाद में श्राप संपूणं कविता भी लिखने ल्गे । साम्बा के 
निवासी होने के कारण, जहां पर्‌ डोगरी श्रपनी स्पत के साथ 
बोली जाती है, रामनाथ शस्त्री, किन समेलपुरी, दीनू भाई पन्त 
तथा मधुकर जसे कवियों कै दृष्टान्तो ने श्रापको मी म्रपने लिये 
तथा श्रपने लोगों के लिषु अपनी जन्मप्रात भाषा मे लिखने को 
उद्यत किया, जिसे वहां के निवासी, ्रधिक रिक्षाके म्रभाव मेभी, 
समभ सकते थे । श्रापकी श्ारंमिक स्वनाओं मे कल्पना - तत्व का 
ग्रभाव होति हए भी प्रज्वलित भावना तथा ब्रान्दोलनात्मक मनः 


स्थिति रहती थी । 
सपोलिया की कविता दो घाराश्ों मे प्रवाहित है: एक वहु 
जिसमें श्राव के श्रति आभ्यन्तरिक, श्रिय विचार ओर भावनाएं 


रहती दै तथा दूसरी वहं जिसका जनसाधारण की समस्वाश्रों के साथ 
सम्बन्ध रहता है । पहले प्रकार की रचनाभ्र मे श्राप का कट्पता 
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शीता करा गुण तथा दूसरे प्रकार की रचनाघ्नों मेँ श्रपिकी जन- 
साधारण के प्रति भक्ति की भावना हष्टिगत होती दहै। किसी किसो 
कविता में ये दोनों धाराएं परस्पर विलोन हो कर एक हौ जाती है । 
“फ़ाका" (भूख) एक एेसी ही कविता है । यह्‌ वही कविता है जिस से 
काव्यप्रमियो को सपोलिया की कविता मे कान्य 
गुणों का भानदहुग्रा था । इसमें कल्पना तथा कठोर 
यथा्थंका सम्मिश्रणहै। श्रम से चूर चेतना-तन्तुश्रौं पर भूख 
किस प्रकार प्रभाव डालती है, तथा उस समय कंसे प्रत्येक वस्तु 
भोजनके रंगमेरगी हई दिखाई देती है--इस सब का चित्रण बडी 
कुशलता से किया गयादहै। इसमें पीड़ा है परन्तु साथ ही बुद्धि- 
वेचिव्य भीहै। दिनिकाचावलोंसे भरे हुए कटोरे के रूपमे 
वणेन श्रतिरंजित भले ही दष्टिगत होता हौ, परन्तु इसमे उस 
मनोदशा की गहरी पकड़ है जिस मे उपवास जैसी स्थिति के 
परिणाम-स्वरूप वही वस्तुए' दिखाई देती दँ जिनकी पैट को 
आवक्यकता होती है श्रौर हास्यास्पद परिस्थितियां केवल एक 
्षुघातं व्यक्ति की निराशाको बढातीं हँ । वणन की श्रत्यधिक 
सरलता कला क अभावको प्रकट नहीं करती वरन्‌ यहु 
सरलता कवि-निमितहै। इसकी लउखडाती हुई लय एक रसे 
व्यक्ति का चित्र उपस्थित करती है जिसके पाव स्थिर नहीं ह्यो 
कि वह्‌ श्रपने भ्रापको नशे मे महसूस कर रहा दै । भाषा सरल 
है श्रौर शैली ग्यासात्मक होति हए भी अनवस्था - विशेष के 
श्रनुरूप है । 

“मोत ते जवानी" (मृत्यु श्रौर यौवन) तथा श्रा बड़ा तु 
मस्त जवानी" (मै ब्रूढा हं म्रौर तू मस्त यौवन हे) मे सपोलिया की 
उस स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकेत मिलता है जिसका सचेतन लक्ष्य 
उस प्रतिपक्षता का निरूपण करना होता है जो जीवन तथा इसकी 
विभिन्न परिस्थितियों में लक्षित होती है । कवि मन्तरमुग्ध करने 
वाले विविध चित्रं की सृष्टि करता है जो मृत्यु रौर जीवन, यौवन 
स्मोरजराके बीचकीदो सीमाभ्रौं कौ विषमता कौ सिद्ध करते 
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ह । प्रकाश, प्रमोद ओर हष तथा रचनात्मक कुशङ्ता का 
नाम जोवन है; मृत्यु श्रधकार, कष्ट, दुर्भाग्य तथा समुच्छेदक 
शक्रितयों का प्रतिनिधित्व करती है । श्रौर इस प्रकार भी मूल्य, 
सवेनाशक नहीं है; जीवन इस पर भी संहारक शक्तियों पर विजयी 
होता दै, क्योकि दुव्यवस्था मे से ही सुव्यवस्था की स्थापना हो 
पाती है । सपोलिया "मौत ते जवानी" पौराणिक विवरणो, श्राख्यानों 
नो तथा रेतिहासिकं इतिवृत्तौ कै हारा श्रपने तकं को पष्ट 
करते है, यह प्रमाणित करने के लिये कि जीवन का सूये सदा 
काल - निशा को विदीणं करता रहा है, अ्रतः जीवन को ्रपनेप्रम 
ग्रौर रोमांस के श्राकषंण श्रौर सौन्दयं के साथ सतत गतिमान रहना 
चाहिये । म्रभिमन्यु, रानी ज्ञांसी तथा हीर राज्ञा, जिन्होंने काल 
की शवितयों का सामना क्रिया, जीवन के श्रमरत्व को प्रमाणित 
करते दै 1 


रस्तुत कविता ने सपोलिया की धारणाघ्नों को मूखरित 
किया है परस्तु इस भे सम्बद्ध-सत्राणत। की तीव्रता का अभाव 
है । सपोलिया श्रपने विचारो को एक सुव्यवस्थित ढचि 
मे एकाकार करने से पूर्णतया समर्थं न होते हए मी 
उन्ह अ्रालेख्यपट पर विचेरदेते ह! यह कविता रंगों जौर बनता 
का एक एेसा चेल दिलाई देती हैजिस मे उन सव का समुचित 
संघटन नहीं किया जा सका है। 


"प्रा बृडडा तू मस्त जवानी" मे जरा श्रौर यौवन की 
पारस्परिक विषमर्ता का विवेचन किया गया है 1 बुढापे मे यौवन सर्वदा 
ग्रस लिया जाता है किन्तु वाद्धक्य कदापि श्रपने श्राप पर संतुष्ट 
नहीं होता, यहं सदा ग्रपने उस म्रतीत, उन दिनों के प्रति मोह से 
परिष रहता है जो अब बीत चके है, पर जो यौवन के 
दृनद्रधनुषी वर्णो वाले दिनों के रूप में कभी विद्यमान थे - । यौवन 
रौर वादधंक्यके बीच कौ यह्‌ प्रतिपक्षता यपि प्रस्तुत परिस्थिति में 
प्रवरा शौर व्यंग्य का संचार करने मे सहायक हुई दहै, इसमें 
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तीखापन ले आह है । जीवन को हषं श्रौर प्रमोद की कामना 
रहती है ओर ये केवल यौवन में ही उपलञ्य हो सक्ते हैँ । बुहापा 
एक मुरज्ञाये हए कूल, डे इए पत्ते के समान है । यहां से उन 
सव वस्तुभ्रो के प्रनत का आरंभ होता हैजो कभी यौवन का एक 
गरकर्षक अंग हरा करती थीं । कर्षण प्रौर प्रमोद का दूसरा नाम 
यौवन है । यौवन के वणन मे, फलों चहचहाते हुए पक्षियों की कल्पना 
पूणेतः उपयुक्त ग्रौर श्रनुरूप है । परस्तोन्मुख चन्द्रमा, धुएु' की 
क्षीण सी रेखा जीवन की श्रधोमुखी प्रवृत्ति छी परचियवः त 
तरंगमय लय-गति, हरषोल्ला8 ओर खिन्नता, प्रसन्नता श्रौर दुःख 
की द्विविध मनोदशाकौ प्रकट करती है । स्वर्गीय महाराजा 
हरिसिह के देहावसान पर एक प्रशस्ति छाप कर सपोलिया ने एक 
सनसनी सी पैदा करदी थी । इससे प्रगतिवादियोँं को 
उतना ही ्राघात पहुंचा था जितनी कि इसकी प्रनुभूतियों की 
भरचण्डता तथा इसके छन्द की ग्रस प्रवाह शीलता श्रार्चर्यचक्रित 
करने वानो थो 1 परन्तु इशक द्वारा राष्ट्रीय नेताप्रों के विरुद्ध 
दुवंचनमय स्वर तथा श्रभद्र आक्षेपो से सपोलिया की बुद्धिगत 
भ्रपरिपक्वत प्रदशित हुई है जिनमें राजनैतिक बरना को उनके 
वास्तविक परिप्र््य में देखने की क्षमता नहीं है । ्रौर इसके 
शरतिरिक्तं एक ठेसे उद्देश्य के लिये स्वर्गीय महाराजा हरिसिह्‌ 
के नामका प्रथोग स्वस्थ रुचिथों के विरुद्ध था जिसमें क्रिचित्‌ मात्र 
भी रिक्षाप्रद होने की संभावना नहीं थी । इसमे श्रपने लिए 
सस्ती प्रशंसा प्राप्ति के लिए सपोलिया के भीतर .का प्रचारक 
प्रक्टहौ गया है । क्योकि स्वर्गीय महाराजा हरिसिंह न तो 
साम्परदायिकता ओर वगंवाद का प्रतिनिधित्व कैरते थेग्रौर नत ही 
उनका शासन ही निर्दोष था ] नेहरू तथां श्रन्य नेताग्रों पर 
सपोलिया के भ्राक्षेप भी उतने ही श्रवाय है । 


श्नौर सपोलिया को - शीघ्र ही इसका ग्राभास हो गथा । 
श्रव इन्होने एक रौर लम्बी कविता प्रकाशित की । प्रव कि इसमें 


ड अजाप शा चित्रण किया गयाः चा निनहोन निधनो तथा 
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दलितों के तथाकथित हितेषी बनने कास्वांगस्वा हुप्रा है 1 यह्‌ 
कविता लगभग पन्द्रह वषे पूवे दीनू द्वारा लिखी कविता उ 
मजूरा जाग किसाना, तेरावेला प्राया ई'सेप्रोरणापाकर लिखी 
गई प्रतीत होती है। -पर केवल दीनू टी श्रपने लेखन में भ्रधिक 
निरचित ग्रौर सूस्थित रह्‌ सके ट तथा राजनैतिक आन्दोलन का 
मूल्यांकन करने मे प्रधिक परिपक्व सिद्ध हुए हँ । सपोलिया ने 
केवल भ्राजकल के नेताग्नो के विरुद्ध चल रहै एक विरोधी - वे के 
संघषं का प्रतिनिधित्व क्रिया है जो वास्तविक ग्रौर श्रपक्षाकृत 
कम वास्तविक दोनों दै, 


परन्तु सपोलियामें बड़ी तेजी से विकास हो रहा है) 
श्रनियंत्रित स्वभाव ग्रब कदाचित्‌ ही प्रकट होता है, यद्यपि छन्द 
तथां श्रन्थ शिल्पगत विशेषतां का श्रभौ तकं पणंतया विकास 
नहीं हो पाया है। प्रेम - गोत कभौ कभो ग्रपरिष्कत रुचि को 
प्रकट करते हँ तथा आपकी कुछ अरन्य कविताम्नो मं खलनायकत्वं 
कीकाप हृष्टिगत होती है। हां सपोलिया एक परिश्चमी लेखक 
अवदय है । श्राप त्रुवियों से घवरति नहीं ग्रौर सदैव कच न कुछ 
लिखते ही रहते ह । आपकी शैली विकसित हुई है तथा प्रापके 
वाक्य-विन्यास मे आपकी जन्म-भूमि की प्रखरतां है! ग्रलबत 
सपोलिया को श्रपनी भावनाश्रों के प्रवाहं मे वहु जाने की प्रवृत्ति 
को दवाना चाहिये तथा अपने विचारो को संगल्ति तथा सामग्री 
को योजनाबद्ध करना चाहिये, जिसके भीतर प्रष्ठतर काव्यगुणों 


के तत्व विद्यमान हो; म्रौर तब आपकी कविता कतिपय सुन्दर किन्तु 


टूटे फटे दुकडों जेसी दिखाई न देकर उन सब के संयोग से निमित 


एक सप्राण समग्रता लेकर प्रकट होगी । 


श्री द्वारकानाथ संगी (१९३३ ~. 2 क ) 
श्री द्रारकानाथ संगी इनं दिनों श्री रणवीर गवनमट भ्र स॒जम्मू 
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कामकररहैदहैँ। ्रापने कुछ भ्रच्छी कविताएं ल्खिी है, यद्यपि 
उनमेंसेश्रभी तक कोई भी प्रकाशित नहींहो सकी है । 


रणधीरसिह (१९३९ . . .) : रणधीरसिह किसी 
समय डोगरी के साहित्यक्षत्र में उभरते हए श्रेष्ठतम कवियों मेँ 
से एक समभे जति थे । चिन्तनशील स्वभाव तथा श्ैलीगत 
परिपक्वता इन्द छोटी प्रायुमें ही प्राप्तहो गर्ईथी । रणधीरसिह्‌ 
ने मनकी मौनम प्राकर वी. ए.की उपायि प्राप्त किये विना ही 
कालिज की पढ़ाई छोड़ दी । श्रापकी प्रवृत्ति, जो रोमांस की 
भूमयो मे ग्रौर रमत भावनाभ्रोकेक्षेतोमे भ्रमणकरने की श्रोर 
प्रधिक थी, ग्रापको प्रयोगशालाग्रो मे परमाणु सिद्धान्तो तथा गति 
म्नौर प्रकाश के प्रयोगो मं दत्त -चित नहीं होने देती थी । जैसो केसी 
भी रही हो, इनकी यह्‌ कल्पना सृष्टि उन ऊ चार्यो मे उडान भरती 
है जिस के लिये गत समय के लोग शायद लालायित तो रहे होगे 
किन्तु इस दिशा में प्रयास करनेका साहस नहीं कर सके । रणधीर 
को कल्पना को यही साहसिकता रणधीर की कविता अर उसकी 
अ्रभिव्यक्ति को विलक्षणता प्रदान करती है । श्रापते डोगरी 
कवियों का पूरा ग्रध्ययन कियाहै। श्रपनी चितन - प्रधान कविता 
लिखने में श्राप मधुकर से प्रभावित इए है तथा जहां तक शली का 
सम्बन्ध है, आपको उदरं साहित्य तथा कुर मात्रा मे अग्रजी 
साहित्य का ग्रच्छाज्ञानदहै। इस लिये इनमे भावो की कमी नहीं 
है, वास्तव म इनकी भरमार है । परन्तु आपकी दृष्टि में श्रभी 
तक परिपक्वता नहीं श्राई है तथा ग्रपनी प्रभिव्यक्ति के माध्यम, 
भाषा श्रौर छन्द योजना पर श्रापकी पकड़ स्थिर नहीं हो पाई है 
इसका परिणाम यह हृश्रा है कि ्रापके भावों की उत्कृष्टता, 
कल्पना को उड़ान हमे चकित कर देती है । यद्यपि निरतर इस 
बात का श्राभासमभी होता रहता दै कि रणधीर उन सब में 
समुचित सम्भर षणीयता लाने भँ समथं नहीं हो पाए दह । उपमाश्रो 
तथा रूपक, प्वनिचिवो वस्तुतः समूची कल्पना - सृष्टि में-- 
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कट्पनागत १ होती दै, परन्तु इनमे शित्पविषयकं कौशल 
शरपेक्षित मात्रा में विद्यमान नहीं दै! इसे देखकर एसा लगता है जेसे 
रजधीर के पास मधुर रंगों तथा ्रभिनव विचारों की एक डिविया तो 
हो परन्तु उसके रंग श्रौर भाव सुगल्ति न हो पाएहो, जिसमे 
समुचित संगति ग्रौर साहचये न हो, रंग योजना का अभाव ह्ये 1 
ग्रापकी शली की यही बात पाठक को विचार करने पर विवश 
करदेतीदहै। इस कथन मे रणधीर की शैली कौ उतनी ही 
प्रशंसा है जितनी कि इसकी श्रालोचना है 1 पंडारे दा घर' 
से यह्‌ दटोक्ति स्पष्टतः प्रमाणित हो जाती है । रणधीर की 
कल्पना की उड़ाने उल्लेखनीय है, परन्तु श्राप श्रपे भावों को 
समुचित बनत मे बुन नहीं पाए है 1 जीवन तथा षंडारो' 
(एक प्रकार का कीट-विशेष) के जीवन तथा उनके कारयकलाप कौ 
साधारण बातों के विषय मेँ इनके भाव इनकी स्वाभाविकं बौद्धिक 
सम्न्पनता को प्रकट करते है, परन्तु इसके साथ ही विवरणों पर 
ग्ापके संयम के श्रभावकाभी श्राभास होता है । कपना - सृष्टि 
बहुत गह्‌ राई तक जा पहुंची है ओर कीं कहीं तो इसके कलागत 
गण को देखकर प्राश्चयं होने लगता है । ओर यह्‌ सव होते हए 
मौ पाठ्क कामन (रणधीर की कविता कै वीच) अपर्याप्तता कौ 
गरस्पुट भावना से भर जाता है। 


रणधीर को भावो की प्रच्‌रता तथा उन्हे समुचित ढंग सै 
प्रभिव्यक्त करने के उपयुक्त साधन कै अ्रभावके विषय मे बहत 
सावधान रहने की ्रावश्यकता है । श्रापका नवीनतम प्रयास, 
यद्यपि श्रभी श्रधूरा दै, केवल उप्त माध्यम को श्रपनाने तथा 
डोगरी की महत्तर संग्राहकता प्राप्त करते के महत्व को प्रकट करता 
है । ललील जिन्रान्‌ एक ईह कवि है । इनका श्रतुवाद करना एक 
कठिन काम है तथा जहां तक नरापके श्रफिट' का सम्बन्ध है, यह्‌ 
काम श्रौर भी कठिनतरः हो जाता है 1 डोगरी मे खलील 
यादस कोटि के दूसरे कवियों की चिन्तनपुण मनःत्थितियो तथा 
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गुढ भावो को म्रभिव्यक्त करने के लिये उपयुक्त शब्दावली नहो 
है । यह तथ्य, कि रणधीर ने एसे विकट कामें हाय डालदियाहै 
म्रापक दृढ़ संकल्प श्रौर साहस का परिचायक है । स्वभावकी 
हृष्टि से भी रणधीर इस काम के लिये उपयुक्त है, परन्तु णह तो 
केवल समय ही बताएगा कि इस ्रपरिपक्व ग्रायु में तथा डोगरौ 
कविता में स परपरा के प्रभाव मे श्राप इत कठिन कार्यं को 
कहां तक पूराकरपातेहँ। हमतो केवल इस श्राशा के साथ 
प्रतीक्षा कर सकते हँ ओर निगाह्‌ रख सकते ह कि रणधीर 
भरसपष्टता के नाम पर गूढ होने की प्रवृत्ति को दवान के लिये 
कड़ाई वरतेगे ग्रौर उन विचारों के वोकिल बन जाने की दिला में 
रे नियतरण से काम लेगे जिन्हे छि्नमित्न होने को सोमा तक बोम 
डले बिना ग्रभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । 


पिछले कुछ समय से रणधीर भारतीय वायुसेना में प्लाइट 
चेप्टिनेट के रूपमे कायं करर है, परन्तु हमे प्रशा है कि यदि 
प्रापने मज्ीनी पंखों पर उड़ाने आरंभ करदी हतो श्रापने कविता 
के भ्रमूतं पलों" पर उडना पुणतया बंद नहीं कर दिया होगा । 


पद्या शर्मा ( 12 ) : पद्मां दीप श्रथवा 
पद्मा शर्मा, जिस नाम से श्राज कल आपको लोग जानते है, 
डोगरी की एक मात्र कवयित्री है। श्रापकेवल इसी ल्थि प्रसिद्ध 
नहीं है कि प्राप डोगरी की एकमात्र कवयित्री है यद्यपि श्रां्िक 
रूपमे यह्‌ भी इसका कारण है-वरन्‌ इस लिये कि इनी कविता 
मे हमें किशोरावस्था की भावनाश्रो, पीडाग्रों तथा वेदनामय 
भरानद, इन्द्रधनुष रगो के प्यार, जीवन की मायूसियों तथा 
भग्नाशो की लक मिलती दै, जिन श्राप प्रचुरमाव्रा मे भेल 
चुको हं । इस सवसे बढ़कर इनकी कविता मं देसी सरलता 
मिलती है, जो बहुशः इनकी बचपने जैसी ` विशेषता, कौतुहल श्रौर 
प्रत्यक्षवादिता कै कारणं मनोहारी लगती दै । कोमलता श्रौर 
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नारी-खावण्य इसके पाठको हृदय को गरमा देने वाली श्रनुभूति 
बनादेताहै। आपकी मन को गरमा देने वाली सामग्री की 
इस विशेषता पर ही श्रधिक बल देने कौ भ्रावश्यकता है, क्योकि 
जहां ्रापकौ कविता में विचारतत्व श्रथवा एक परिष्कृतं चिव 
का निर्माण करने कीक्षमता काग्रभाव हष्टिगत होता है, या फिर 
जब कभौ ्रापकौ कविता में लय तथा छन्दविषयक त्रुटियां दिखाई 
देती है, तव आपक्री ्रनुभूतियों की यह्‌ गरिमा ही एक एेसा तत्व 
रह जाता है जिसे श्रोता दूसरे गुणों के भ्रस्फुट होने के बहुत देर 
वाद तक अपने मन में भ्रनुभव करते है| 


पद्मा का जन्म एकं मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार मे हरा 
है। श्राप पंडित जयदेव शर्मा, एम. ए- की पुत्रो हैजो संस्कत के 
बड़ विद्वान ये। शिक्षा आपको श्रपने पिता से प्राप्त हुई ग्रौर 
प्रारंभिक दुर्भाग्य भी उन्दी से प्राप्त हुभ्रा । भ्रापके पिता, जोकि 
मीरपुर मे संस्कत के प्राध्यापक थे, १९४७ में पाकिस्तानी श्राक्रमणके 
बीच मारे गये । आप भावुक हु तथा, चू किं आपको भ्रपने पिता से 
रोम था, उनकी मृत्यु ने श्रापको श्रपने स्व" कौं शरोर प्रवृत्त किया । 
आप श्रौर प्रधिक अन्तमुखी, एक कोने मे दुबका रहने वाला 
जीवन व्यतीत करने लगीं । दुबल स्वास्थ्य ने ओौर भी कठिनाहयां 
खड़ी कर दीं । लगभग निधनो जसौ परिस्थितियों मे तथा घरेलु 
दुःखों की हालत में व्यक्तिं पलयान के लिये किती वस्तु को श्रोर 
उन्मुख होता है । पद्मा अ्रभी बीस वषं की नहीं हई थीं जव 
श्रापकोश्रोम"सेप्रमहो गया । कवि-हृदय वरदान मे मिला 
था, सूक्ष्म निरूपणशील स्वभाव श्रौर चितन-शील मानसिक प्रवृत्ति 
थी श्रौ र इन्हीं परिस्थितियों मे आपको कान्य - प्रतिभा पल्लवित 
हई । श्रौरश्रोम'के साथप्रम करते को इस प्रवृत्ति के कारण 
ही श्रपने ही जंसे एक सक्षी" के साथ ्रापकी प्यार'हो गया ओौर 
जुलाई १९४७ मे आप विवाह-सूत्र में बंध गए । 

परन्तु इस बात से, भ्रापकौ प्रथम रचना कंसे लिखी गई 
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थी, इस बात पर प्रकाश नहीं पड़ता । एके बार जब श्राप श्रपनत 
घरमे बेटी हई थीं, एक भिखारिन ने, जो कुछ विक्षिप्त थी, 
ग्रापसे पृद्ा "वुभ्रा, क्या ये ऊचे राजभवनों जैसे भवन तुम्हारे 
है?” प्रदन उलक्ञाने वाला था परन्तु इससे पदमा केमन में 
विचारोंकातन्तासाख्ग गया म्रौर्‌ श्रापने "राजे दियां मण्डयां 
कविता लिखी, जो करई ष्ट्यं से श्रब भी श्रापकी श्रेष्ठतम 
रचना है । प्रस्तुत कविता मार्मिक शैली तथा सजीव भाषा 
तथा सूक्ष्मदशिता के कारण महत्वपुणं है । इस कविता में पद्मा 
के विद्रोहौ मन की मलक मिलती है । श्राप इसमे उस पतनोन्मुख 
साम॑तराही संस्थाओं को चृनौती देती हैः जो माम लोगों के 
उपर किये जाने वाले प्रत्याचारों तथा प्रपीडन के लिये उत्तरदायी 
थीं। इस कीलय, जो कहीं कहीं तीव्र तथा रुक रुक कर चलती 
हेः बोलचाल की शली, वे प्रस्न जिनमे करुण उत्तर निहित 
2 इन सव से एक विक्षिप्त व्यक्ति की मनोदशा स्पष्टता पुवेक 
चित्रित हृई दै। यह्‌ देखकर श्रार्चयं होता है कि पद्मा को 
छोटी उमरमेंही संक्षेप मे कह्ने की कला कसे श्रा गई है 
तथा जो, इसके साथ ही, इतनी तीव्रता श्रौर श्र्थगौरव से परिपुष्ट 
है। इसमे करुणा है, घनी वेदना ओर प्रामाणिकता है परन्तु 
इसमें भावुकता तनिक भी नहीं है । श्रौर यही बातें इस कविता 
की सफलता का मूलकारण हैँ । कविता आगे बढ़ती है श्रौर 
पचे कौ ग्रोर मुडती दह, तथा साहचयं क प्रक्रिया का श्रनुसरण 
करते हुए इसमे भिखारिन के जीवन का धुघला सा प्रकाश श्रा 
जातादै। यदि इसे बाह्य ष्टि से देखा जाए तो इसमें समुचितः 
सम्बद्धता का श्रभाव हष्टिगत होता है, परन्तु यह कह्ने का ढंग 
है, क्योकि इससे मानसिक गति का, विशेषतः एक विक्षिप्त व्यक्ति 
की मानसिक दला का, पता चलता है। मन के बीच बाते एक 
दुसरे के वाद, करमवद्ध रूप मे, प्रकट नहीं होती द श्रौर इस प्रकार 
भिखारिन के मन में त्र रतापुणं कार्यो तथा रपत पति के प्रति 
उत्कण्ठा श्रौर प्रम की भर््स्नाःहै, जो जेल में है (भ्रथवा था ?) । 
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चैमव के खोखलेपन तथा राजाग्नो के तुञ्घ मवनों को चूनौतो देने 
का जहां तक संबंध है प्रस्तुत कविता एक क्रंतिकारी भावना से 
समृद्ध रचना है; इनकी लारु रंग को ईट मजदुरो के रक्त की 
प्रतीक हैँ ग्नौर इनके भीतर दीपकोंमंतेल के ल्प मजहूरों का 
खून जलता हृघ्रा प्रतीत होता है । प्रस्तुत कविता मेँ (पद्मा की) 
पारिवारिक मनोवृत्ति बड़ी तीव्रता से प्रकट हृई है : श्रपने पति के 
लिये उक्तण्ठा तथा श्रपने वच्चो के लिये दया ओौर रोष, जोकि 
स्वाभाविक है- क्योकि यह्‌ देदव्ं रौर ठाठ्वाट ग्रीव मजदुरों के 
दुःखों पर प्राधारिति हैँ । इसके भीतर की उदासीनता 
प्रस्तुत कविता मे उस भिखारिन का वणंनहै जो विक्षिप्त है । 
वह पूरी गंभरिता से प्ररन पूचछरही है, क्योकि वह भ्रपने कथन 
केसत्य होने में तनिक भी संदेह करती प्रतीत नहीं होती--बडी 
प्रभावोत्पादकदहै। यह्‌ हमे प्रभावित करती टै, क्योकि यह्‌ 
उदासोनता वण्यं-विषय श्रौर उसके निर्वहण मे भावुकता का 
समावेश नहीं होने देती । 


यह्‌ अकेली कविता ही पद्मा के स्यि डोगरी साहित्य में 
स्थान पा सक्ती थौ परन्तु आपने श्रौर भी हुत सी कविताएं 
विषीद । भ्रापकौो इच्छेयाः (इच्छा) में किशोरावस्था की 
भावना प्रबल है, परन्तु पद्मा मे शक्ति ओर दुर्बलता, समश्रौते तथा 
प्रतिरोध को भावनाश्रों का सम्मिश्रण है; क्योकि जहां यहु अपनी 
उडानमे नभको द्र तारोंको, जो इन्हं श्रपने को सताते हृए 
प्रतीत होते है, तोडने के लिये उद्यत है, वहीं इसमे निराशाग्रस्त 
मन काभी चित्रण है, एक एसे मनका, जिस में प्रम के लिये 
प्रमभराहुआदहै। श्राप अ्रपनेप्रम के लक्ष्य - मूत व्यक्ति को 
भली भांति नहीं जानती हैँ परभ्रापको मालुम हैकि भ्राप उससे 
प्रम करती हँ । प्रस्तुत कविता प्रतिरोध ओर निराशा, श्रारच्थं 
ग्रौर प्रम की श्रनेकों तरुवीथियों से गुजरती है । भ्रापके 
काल्पनिक-प्रोम विषयक निदेश श्रति मार्मिक दैँ। दूसरे छन्द में 
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विषय की पकड दुर्बल हौ गई प्रतीत हौती है परन्तु प्रगलै चरण मँ 
इनमे पुनः ढता श्रा जाती हैँ । यदि हम अधिक ध्यानपूर्वकं 
देखें तो इसमे उस उत्तेजित मनोदशा का चित्रण मिलता है जिसमें 
लगताहै कि फटी हुई श्रोढनी को उनके कात्पनिकप्रमी ने 
फाड डाला रहै ।* 


जेसा कि पहले बताया जा चुका, पद्भाकोदुःख श्रौर 
पीडा अपने हिस्से से ्रधिकमात्रा मे मिली है । आ्रापने प्रम 
के दुःखों श्रौर यंत्रणार््रोको भेला है जो अन्य शारीरिक भ्रथवा 
मानसिक यातनाओं से अधिक पीड़ा-जनक होती दै । प्रम के 
विषय में पद्मा पहले ही से एक सचेत कवत्रियी हैँ । स्राप कौ 
“विजोग" (विरह) ग्रौर "चम्बे दी डालिया' शीष॑क रचनाश्रों मे हमें 
विरह-वेदना दष्टिगत होती है । ये पक्िर्या, कि जब रमै स्रषने 
प्रियकास्मरण कर रही होती हूं, यदि कोई तव इन विचारों मेँ 
वाधा डालता है, तौ उसमे घृणा करती हुई प्रतीत होती ह, 
हमे प्रसिद्ध श्रग्रं जी कविता “सिश्ष्टम्त्‌ आंव लब्‌” का स्मरण दिलाती 
दै। पद्मा ईदवश का निर्देश करती है, जिसका स्मरण करने से 
सारे दुःख भूल जाते है, परन्तु इर इससे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, 
क्योकि प्राप केवल अने प्रम हीं कोस्मरण करना चाहती दहै । 
रो मेरे प्रियतम, उस ईरवर-प्रोम से क्या लाभ, जिससे मै तुरम 
ही भूल जाऊ ?'” इनके लिये स्वगे इसी के स्मरण मे निहित है 
म्रौर दूसरा स्वगं काल्पनिक दै । भ्रनुभूतियों की तीव्रता चौका 
देने वाली दै; कविता का छन्दः रामनाथ. शास्त्री की शली से 
प्रभावित दिखाई देता है । 


"दो पवर” (दो पक्षी) दो युवक प्रभियों की एक 
रूपकात्मक कहानी है जो समाज के क्रूर हाथों दारा एक दूसरे से 





+देखिये मधुकण : सम्पादक दीनू पत, कलूचरल अकादमी प्रकाशन । 
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अलग रहने को विव कर द्यि गये ह । इतका मिलन केवलं 
मृ्युद्रारा हीहोतादहै श्रथवा क्यावे परस्पर मिल पाति दहै ? 
इसमे भी रामनाथ शास्त्री का प्रभाव देखा जा सकता है परन्तु 
इमे वसी वास्तविक प्रभावशीलता नहीं दै जो पद्मा कौ 
वि्ेषता है 1 


"माऊ दी पानः एक शियु की प्रपनी माता के प्रति तथा 
एक माकी भ्रपने शिगुके प्रति प्रनुमूतियों का सजीव चित्र है । 
यह बाल-वच्चों वाले किसी भौ घर का सुपरिचित चित्र दै। इ 
कवितामें पद्माके प्रपने घर का हश्य है, जिसमे इनका छोटा 
भाईग्रौरमांहै। शेली तथा वर्णन की घनिष्ठता इस कविता 
का प्रतिरिक्त गण है, हर्य प्रामाणिकता लिये हुए हैँ । 


भ्रापके गीत "निक्कडे फगड्‌ उच्ची उड़ान" मे वास्तविक 
गीति - तत्व की विशेषता दै । इस में तीव्रता, प्रतयक्षवादिता तथा 
पारिवारिक द्यो के निर्देश है जो कहीं कहीं बड़े मार्मिक बन 
पड हैँ । इसमें विवाह की पूर्वावस्था कौ प्रसन्नताग्रों का तथा स।स- 
नहु को कटूक्तियों का याथातथ्य चित्रणहै । (इनके विषयमे 
लिखी गई कवि दतत्‌ की पक्तियां प्रसिद्धहै।) काशवे भी समञ्ल 
पाते कि लड़कियों ने भ्रपने माता-पिता के उसघर को छोड़ते 
समय क्या महसुस किया था जहां उन्हं किसी कौ चिन्ता तहीं 
होतो है। 


कभी कभी पश्मा भावुकता का सवावेश कर देती हैँ । “चम्बे 
दी डालिया' एक उत्कृष्ट गीत है “मेरी प्रिय सखी, मै इस लिये 
नाराज हूं कि मेरा प्रिय श्रते प्रस्थान के विषय मे मुभे बताए 
विना ही दूसरी जगह चला गया है” परन्तु श्रधिक बल भावुकता 
पर दिया गया है। कहीं कहीं श्रपने प्रति करुणा प्र्दाशित करने 
कीं परवृत्ति दै। इसके कारण का पता लगाना कठिन नहीं है । 
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प्या का स्वास्थ्य बहुत गिराहुप्राथा) श्राप श्रीनगर के हस्पताल 
मे दो वषं तक जीवन के लिए विकट संघषे करती रहीं । आपके 
प्रमके श्राधारभूत दीप कभी कभी निटुर दिखाई देते ये । 
ेसी दशा मे निराशा का होना स्वाभाविक था । ग्रौर प्रापकी कविता 
केदो प्रमु वण्यं-विषय हैँ । () गहरी निराशा की अभिव्यक्त, 
जो हिन्दी कौ कवयित्री तारा पाण्डे कौनिराशा के साथ वहुत 
साम्य रखती है । ओौर (7) दीपके लिये इनका घना प्यार, जो 
जीवन में प्रापके लिये एक मात्र सांत्वना का प्राधार है यद्यपि 
ग्रापने प्रममे बहत कष्टञ्ललाहै। कई बार आपकी कविताश्रों 
को पठते समय क्रिस्टाइना रोपेष्टि' ओर "एजिजवेद्‌ व्राजनिङ्‌' 
की कविताश्रोंकास्मरणह्‌। ्रातादहै। 

पद्या साहूसमयी है; आपने क्षय-रोग का ध्यं के साथ सामना 
किया श्रौ स्वस्थ हो गई । डोगरी भाग्यशील है, परन्तु इस रोग ने 
पश्चा को इतना उदात वनादियाहैकरिइससे पूवं प्राप कभी भी 
इतनी उदास नहीं रही हैँ । यह चिन्ताग्रस्त उदासी जीवन के स्वास्थ्य 
कौ तथा श्रापकौ कविता की सबसे बडी शत्र. है। इस उदासी का 
उपचार करने की भ्रावश्यकता है । इनकी शली तथा भाषागत 
नुटियों तथा भावुक्रता का समावेश करने के प्रलोभन को दूर करने 
को श्रावह्यकता है । परन्तु इस नैराश्य तथा अपने प्रति करुणा की 
भावना का उपचार इससे भो पहले करने की भ्रावदयकता है । पश्चा 
ने जीवनं में बहुत कुद इसके ्रन्यकारमय पक्ष -को देखा है, परन्तु 
प्रभी इन्द इसका बहुत कु, इसके शुभ श्रौर श्रेष्ठ पक्ष का भी 
बहुत क्‌ देखना शेष है । इन्हे जीवन की इस चुनौती को स्वोकार 
करना है तथा इन्हें निर्भीकता तथा भ्रात्म-विश्वास के साथ इसका 
सामना करना हे । हम एक बार फिर आशा करते है कि श्राप 
एेसा करने का साहस कर सकेगी । इस से पहले भी उल्नेखनीय 
परिवतेन देखने में श्राया है । मरपने व्यं - विषय तथा वयोर षर 
ग्रापक्र पकड मधिक प्रौढ ओौर हद्‌ हो गई है, प्राप छन्दोगत त्रुटियों 
कानिवराण केर रहीं है ग्रौर, यद्यपि श्रापको पद्धति ग्रभौ' तक्र 
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भावूकतापूणे है, भ्रापके श्रधिकतर संयमज्ञीक होने की दिशा मे 
क्यिजाने वाले प्रयासों मे भी निश्चय ही विकास हुआ दहै । 
खादीके प्रयोग के विषय मेंलिखी गई कविता तथा कश्मीर दा 
रस्ता" शीषेक कविताग्नो मे एक नई पचा प्रकट हुई है । जो पहले 
को अपेक्षा प्रधिके चिन्तनशील तथा कम भावुक हैँ । अ्रलबत कीं 
कहीं इनके भाव श्रस्फुट ओर अस्पष्ट हँ ओर इनकी ग्रभिव्यक्रित इनके 
प्राशय को पाठकों तथा श्रोताभ्रों के लिये सुबोध बनाने म सफल 
नहीं हो सकीदहै। परन्तुप्राशाकोजाती हैक्रिज्यों ज्यों पद्या 
कौ श्रायु मे परिपक्वता श्राती जाएगी ये त्रुटिं भी दुर होती 
जाएंगी । 


चरणसिह (१६४१...) कवि - सम्पलन, डोगरी 
कै संग्रहो के प्रकाशन तथा कालेन की पत्रिकाएं युवा परन्तु प्रतिभा- 
शाली लेखकों की पौद को जन्म देने में सहायक हुई हैँ । महादेव 
सिह ने गद्य में कुछ श्रेष्ठ रचनाएं दी ह, तथा रणधीरसिह, चरणसिंह, 
प्रम शर्मा तथा सत्या शर्मा ने कविताए लिखी है । इन सभों ने 
फालिज के दिनों मे ही लिखना आ्रारम्म किया था। 


चरणसिह्‌ के हष्टिकोण, शंली तथा प्रभिव्यक्ति मे व्यक्तिगत 
विशिष्टता है । आपने प्रम-गीत ग्रौर गजलें लिखी है, जिनमें 
लेखक ॐ व्यक्तित्व कौ छाप है । भ्राधुनिक डोगरी साहित्य में 
प्र म-गीतों कौ संख्या श्रधिक नहीं है श्रौर श्रपने लिखे गीतो में 
चरणसिंह ने नवलता तथा स्वतः-प्रवाहशीलता का संचार किया है । 
यह बात नहीं कि ये शित्प कौ हृष्टि से प्रथम-कोटि की रषनाए है । 
दूसरी श्रोर छन्द तथा लय सम्बन्धी व्रुटियां उत्कृष्ट शली तथा 
वैयक्तिक तथा घनिष्ठतापरक संकेतो के लिये हानि-कारक सिद्ध 
हई द । स्वच्छन्द प्रवाहं युक्त भावना से अभिव्यक्त घनिष्ठतापरक 
विवरणों से कविताग्रो में सरलता का समावेश हुआ है । इस का कारण 
यह्‌ है कि चरणसिंह श्रभी किशोरावस्थो मेर, मौर कभी कभो 
इनकी माध्यम की पकड दुबल हौ जाती है । परन्तु आप कै व्यं 
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विषय तथा दृष्टिकोण की सजीवता के दवारा इन त्ुधियों की 
क्षतिपूति हो जाती है। एसे अवक्षर भी आए हैँ जब चरण्‌ 
अत्यधिक भ्रात्म-सचतेन हो गए दहै, पर जहां देता नहीं हरा दहै वहं 
चरणिह॒ अपने विषय का विवंहण बड़ी कुशलता रौर वू 
सेकरपाएह। 


रे गीते दे बोल नां उन्दे गित्ते (मेरे गीतों के बोल उनके 
लिये नहीं है), भेला" ओर गजल "मते हिरवे दी शोल बी कित 
लेषे" से चरणसिंह की कविताश्रों की विकासोन्मुख प्रवृत्ति का 
पता चरता है । इनके भीतर श्रापने श्रपनी भ्रनुभूतियों को कोमलता, 
मन की मृदुलता तथा अपनी वणेन-विषयक कुशलता (मेला मे) का 
प्रदशेन किया है जो आपकी पूवेरचित कविताग्रों में हष्टिगत नहीं 
होती। श्राप की कविता भेला" से हमे यश रचित मेला" का 
स्मरण हो श्राता है--यश कौ कविता श्रपणं है परन्तु चरणसिंह की 
कविता भाव श्रौर उसके निवेहण की हष्टि से पूणं है । कल्पन। 
सरलता लिये हुए है तथा वणेन प्रत्यय ओर स्पष्ट हैँ यद्यपि इनकी 
कृति मे यश को भेला" के उत्कृष्ट गुणों का अभाव है 1 


चरणसिह ने कु एेसी कविताए लिखी हैँ जिन में इन्होंने अण्ने 
प्रति निदेश किया ह । इनमें सरलता है, जो मनोरंजक दै, किन्तु कभौ 
यह्‌ अपने प्रति दया की-भावन्ना लिये हृए प्रतीत होती हँ । चरणसिंह 
ने श्रभी कु समय पूवे ही श्रपना कवि-जीवन आ्रआरंभ किया हैः श्नौर 
प्रापने ्रन्य डोगरी कवियों तया पाठकों का ध्यान भ्राकरषित कर 
लिया है, परं ग्रापके म्रात्म-विषयक निर्देश, जो कभी कभी व्यंग्यात्मक 
श्रौर मनोरंजक होतेःर्ै, श्रमने प्रति दया की भावना से परिपूरणं 
दिखाई. देते है । 


फिर भी चरणर्सिह्‌ बड़ी तेजी से प्रगति कर रहै टै । इनमें. 
परिपक्वता ग्रा रही हे भ्रौर श्रभिव्यक्ति मे विकासः हौ रहा है । 
“भुक्वा रूह" मे कलाकारों के समक्ष उपस्थित परस्परविरोधी बातों 
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॥ का विवेचनहै। क्या कला को कला के लियि होना चाहिये 
| या इसे जीवन के लिये होना चाहिये ? कवि की 
| कल्पना फूलों कौ सुषमा के वीच विचरना चाहती है परस्तु कवि का 
| मन उसे पीडित मादकता की भूख ओौर कष्टों को महसूत् करने के 
। चयि प्ररित करताहै। वह फूलों श्रौर भौं कै विषय मे 
| कंसे लिख सकता है जव उसके पास जीविकोपाजन के लिये 
॥ कोई साघन नहीं है ? ग्रौर तव श्राप सहसा एकं भिन्न स्वर मुखर 
करदेतेहँ: कृछभीहो, किसी को यह्‌ नहीं समज्लना चाहिये 
1 कि कवि की भ्रात्मा मूषी है । 





भूव्खा रूह्‌* में विचार का विकास चरणसिंह की किसी 
भी श्रन्थ रचना से प्रधिक संगत ओर सशक्त रूप में हुश्रा है। 
परन्तु विचार मे यह्‌ परिवतंन--किसी को यह्‌ महसूस नहीं करना 
चाहिय कि कनि भूखा है--आकस्मिक है । ग्रौर फिर कल्पना-सुष्टि, 
यद्यपि कहीं कहीं यह्‌ कवि के विचारों को अभिव्यक्त करती दै- पूणं 
तथा पर्याप्त नहीं है मौर तकं भी जटिल हो गयाहै । आश्चयं की 
वाततो यहद ङि किस प्रकार इतनी छोटी ्रायुमे ही चरणिह 
चितनश्षील कविता लिखने मे भाषा के साधनों ऊ 
प्रभावशाली ढंग से उपयोग में ला सके है, यद्मपि व्यावहारिक प्रभि- 
व्यक्ति एक चिन्तनपूणे विषय-वस्तु को भ्रभिव्यक्त करने के लिये 
सदेव उपयुक्त नहीं होती । 
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गद्य 


साहित्य की हृष्ट से महाराजो रणवीरसिह का शासन-काल 
वड़ा महत्वपुणं है। आप स्वयं भी एक विद्वान व्यक्ति यथे तथा 
विद्वानों का आदर करते थे । अपके शासन-काल मे उदू, 
फारसी, संस्कृत तथा अंग्रजी की रिक्षा कौ ओर विशेष ध्यान 
दिया गया ।. श्रौर इससे भी ्रधिक डोगरी की श्रोर विशेष ध्यान 
दिया गया । लगभग सारा सरकारी काम-काज डोगरी में किया 
जाता प्रौर हर एक सरकारी कमेचारी को डोगरी सीखना होती, 
या फिर, एेसा न कर सकने की दशा में, उन्हँ ्रपने वेतन मे दस 
प्रतिशत के हिसाब से कटौती करानी पड़ती । महाराजा रणवीर- 
सह॒ ने देवनागरी लिपि कौ सहायता से डोगरी लिपि को प्राधुनिक 
रूप दिया । डोगरी में बहुत सी पुस्तकं लिखी गई भ्रौर अ्रनुदित 
को गई । दण्ड-विधि (रदण्ड-संहिता) का अनुवाद किया गया, 
कवायद के विषय पर एकं पूस्तक लिखी गई । प्राथेनापत्र तथा 
राजाज्ञाए डोगरी मे जारी की जातीं । 


परन्तु महाराजा प्रतापसिह के शासनकाल में कु॒स्वाथपरायण 
राज्याधिकारी डोगरी को हीनावस्था मे पहुंचा कर उसका बहिष्कार 
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करने में सफल हुए । श्रौर इस तरह डोगरी की लिखित सामग्री 
बड़ी मात्रा मे उपलब्ध नहीं हो सकी । पंडित हरदत्त शास्त्री से 
एक नये युग का आरम्भ हृम्रा । प° हरदत्त केवल कवि ये| 
परशीघ्रहीडोगरी को श्री भगवतप्रसाद साठे मिल गये श्रौर 
प्रापने गद्य में लिखना आरंभ क्रिया । "पहला पुल्ल १९४७ में 
प्रकारित हृश्रा। यह्‌ एक कहानी संग्रह था। इससे डोगरी की 
सम्पन्नता श्रौर सप्राणता तथा इसकी महान सम्भावनाएं तथा 
सीमाए प्रकट हुई । श्री विर्वनाथ खजुरिया ने भी कहानियां 
तथा गद्य-निवन्ध लिखे । प्रशान्त ने भी डोगरी में कहानियां 
लिखी । खीरली वल" उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है । 
तेजराम खजुरिया तथा श्यामलाल शर्मा ने डोगरी के भाषा-पक्ष 
पर काम किथा। जवभारतके दूसरे भागोंमें क्षेत्रीय भाषाश्रों 
के लिये ्रान्दोलन चलने लगा तो डोगरी के हितों का प्रचार 
करने के लिये डोगरी-संस्था रौर डोगरा-मण्डल की स्थापना हई । 
१९४७ मे पाकिस्तानी कवाईलियों ने रियासत पर श्राक्रमण कर 
दिया ग्रौर इस श्राक्रमण का सामना करने की श्रावर्थकता उत्पन्न 
इई । जिससे जनता में देशभक्ति की भावना जागृत की जा सके । 
इसके लिये सर्वेश्ष्ठ माध्यम कविता थी, क्योंकि लोग इसे सुन सकते 
थे, इससे देशभक्ति की कविता को प्रोत्साहन मिला । श्रधिकांड 
खोग श्रनपढृयथे। वे डोगरी नहीं पढ़ सक्तेथे ओर इस लिये वे 
डोगरी गद्य से रसान्वित भी नहीं हो सकते ये । 


, जव परिस्थितियों मे कु. स्थिरता भराई तो यह महसूस 
क्रिया गया कि जहां डोगरी कविता का कलेवर बहुत बडा हो 
गया है वहां इसमें गद्-साहित्य का बडाः त्रभाव है । डोगरी गद्य 
का निर्माण करने के लिये ग्रनुरोधं तथा, सचेतन प्रयास किये गये, 
क्योकि गच-साहित्यके श्रभाव मे कोई भी भाषा समृद्ध भ्रौर 
सम्पूणं नहीं कहला सकती । रामनाथ शस्त्री ने कहानियां, 
एकाङ्की ओर नाटक लिखे; अ्रापका "वावा चित्तो" डोगरी का 
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प्रथम नाटके था1 प्रशान्त ने देवका" ग्रौर 'जित्तोः संबन्धी नाटक 
लिखे । विश्वनाथ खजुरिया ने निवन्ध ग्रौर एकांकी नाटकं लिते; 
गंगादत्त विनोद ने कहानियां, निवंध ओर एकांकी नाटकं लि; 
राजेन््रसिह ने "जित्तो' लिखा, वंसीलार गुप्ता ने “डोगरी लोकं 
केत्थां' का सम्पादन किया; श्यामलाल शर्मा, लक्ष्मीनारायण शर्मा 
ग्रौर नीलाम्बर देव ने गद्य-निवन्ध श्रौर साहित्यिक भ्रालोचना के 
विषय पर लिखा; शक्तिशर्मा, गंगानाथ शर्मा, रघुनाथ शास्त्री, 
मदनमोहन शास्त्री तथा श्रनंतराम शास्त्री ने वम, दशन, ज्योतिष 
तथा खगोलमिति पर निबन्ध लिखे (इनमे से अ्रधिकांश जम्मू 
रेडियो के डोगरी विभागमे सुरक्षित है ।) 


युवा लेखकों की एक पौद का श्राविर्भावि हुभ्ना, जिन्होंने 
कहानियां लिखी । ललिता मेहता कौ कहानी सुई धागा" १ ९१५७ 
मे प्रकाशित हुई । इसके बाद रासक्रुमार अवबंरोल, वेदराही, 
मदनमोहन शर्मा, नरेन्द्र खजुरिया आ्रादि ने कहानियां लिखी । 
रौर इनमें से पहले चारों लेखकों कौ तथा कविरतन कौ कहानियां 
विभिन्न संग्रहो मे प्रकाशित हुई । डोगरी साहित्य तथा विशेष रूप 
से डोगरी गद्य के प्रचाराथं नमीं चेतनां त्रैमासिक का प्रकाशन 
ग्रारंभ हूग्रा । इससे पूवं कालेज-पत्रिका (तवी' डोगरी के लिये 
दूसरी एेसी पत्रिकाश्रों का नेतृत्व कर चुकी थी । डोगरा-मण्डल 
ने भी डोगरी की कू पुस्तक प्रकाशित कीं । 


कहानी के बाद नाटक का ्राविर्भाव हृश्रा। अब तक एक 
दो श्रेष्ठ नाटक लिखे गये हैँ तथां मंच पर खेले जा चुके ह 1 
"वावा-जित्तो" ग्रौर देवका" के म्रतिरिक्त नमां गरा", धारे दे भधर” 
-सरपंचः 'सं्राली, "सार" तथा देहरी' भौ प्रकारित हो चूके है । 
नरेन्द्र खजुरिया ने श्रस भाग जगनि अलि श्रा, नाम से बच्वों के 
लिये उपयोगी नाटक लिखे है । 


ठीक उसी प्रकार, जैसे उपन्यास नाटक का वंशज है, डोगरी 
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उपन्यास भी कुं हद तक. डोगरी नाटक का ऋणी है । नाटकीय 
प्रमिनय, कथोपकथन, चरित्र-चित्रणश्रौर लोगों की समस्याएं, 
डोगरी उपन्यास मे इन सब तत्वों क। समावेश नाटक के द्वारा ही 
हृम्रादै। अरव तक डोगरी मे चार उपन्यास लिखे गये है: 
नरेनद्र खजुरिया (शानौ), मदनमोहन शर्मा (धारां ते धूड़ां), 
वेद राही (मट्लाह्‌ वेड़ौ ते पत्तन) श्रौर्‌ प्रशान्त का उपन्यास । 


ये डोगरी के लिये शुभ शकुन हँ । यह एक उल्लेखनी 
उपलब्धि है जो आधिक कठिनादइयों श्नौर पाठकों के श्रभाव के 
बावजूद भी लेखकों के उत्पाहपूणं प्रयासों द्वारा सम्भव हो सकी 
है। जम्मू रेडियो के योगदान को भी स्वोकार करना होगा, जो 
डोगरी को आगे बनि में बड़ा सहायक हुश्रा है । श्रौर कुछ सभय 
वाद राजकीय सांस्कृतिक अकादमी ने विभिन्न भाषाग्रों कै नेको 
को उन रचनाए प्रकशित करने के लिये प्राथिक सहायता देकर 
एक भ्रच्छा काम क्रियाहै। 


कठिन समय बीत गया है । श्रव पीठ की भ्रोर देखने की 
कोई श्रावस्यकता नही, जरूरत केवल नये विषयोः तथा नई भूमियों 
के उन्वेषण के लिये प्रागे की शरोर देखने को है । 


विङ्वनाथ खजुरिया (१९०६... ,.... त 
विरवनाथ खजुरिया प्रो° रामनाथ शास्त्री के बड़ भाई दै । श्राप 
राज्य के शिक्षा विभाग के अध्यापक के रूप में जम्मू के ग्रामीण 
म्रौर पहाड़ी क्षेत्रो मे काम करते र्हेहै। वहां रहने से श्रापको 
वहां के निवासियों के जीवन श्रौर कला का अध्ययन करने के पर्याप्त 
अवसर मिले । श्रापको जम्मू प्रान्त के खोक-साहित्य तथा 
लोक-नृत्यो मे गहरी रुचि श्रौर इनका धनिष्ठ परिचय है श्रौर 


आपने जम्मु के स्कृलों मे लोक-नृत्यों को लोकप्रिय बनाने के लिये 
बहुत काम कियाहै। 
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विश्वनाथ खजुरिया उन इने-गिने लोगों मे से दै जो 
स्वाधीनता से पूवं ही डोगरी में लिखते ये । श्रापने कहानियां, एकांको 
नाटक तथा साहित्य ग्रौर॒लोकनुत्य विषयक गद्यलेख लिखना 
जारी रखा । जम्मू रेडियो के लिये छोक-गीतों तथा लोक-नत्यों 
के सम्बन्ध मे लिखी गई "फुम्मनिया,* (कुड प्रौर भागडा' आदि 
कृतियां बड़ी ज्ञानप्रद है, यद्यपि भ्रापकी रचनाश्नों मँ श्रपने कथ्य को 
परिपुष्ट करने की एक श्रध्यापक की प्रवृत्ति विद्यमान है। 


विश्वनाथ खजूरिया सरकारी नौकरी से निवृत्त हो चूके ह 
परन्तु रब भी श्राप श्रपनी पुरानी वृत्ति मे निरत है। श्राप जम्मू 
कौ एक प्राईवेट संस्थामे अध्यापन कार्यं कर रहै है । अप 
राज्य की प्रकादमी की पत्रिका में अक्सर ्रालोचनात्मक लेखों के 
रूप मे योगदान देते रहते है । 


सम्प्रति श्राप जम्मू के लोक - साहित्य तथा लोक - नुत्यों 
सम्बन्धी पाण्डुलिपि को पुरा करनेमे व्यस्तहैँ। श्रापने बहुत सी 
डोगरी लोक-क्थाए भी एकत्र की हँ । विद्वनाथ खजुरिया 
रगमच-श्रभिनेता तथा निमतिा भी रह चुके है तथा प्रापकी 
पाण्डुलिपि मे जम्मू-रंगमंच सम्बन्धी कृ लेखों का भी समावेश 
किया गयाहै। 


ग्रनन्तराम शास्वी (१६१० ....-.-... ५) 
श्री श्रनन्तराम शास्त्री डोगरी के सुप्रसिद्ध ग-लेखकों मे से दै । 
प्रापने आध्यात्मिक श्रौर सामाजिक विषयों पर लिखा है । 
श्रध्यापक होने के कारण श्राप श्री रधुनाथ संस्कृत महाविद्यालय मे 
प्राध्यापक दै श्रापके लेखों मे उपदेश-तत्व प्रमुख है, परन्तु इसका 
समावेश सदेव बलात्‌ नहीं हृम्रा है । 


श्रनन्तराम शास्त्री के पूर्वज पुछ के रहने वाले थे रतः 
भ्रापके लेखो मे पुष्ठकीबोटी का प्रभाव देखा जा सक्ता है । 
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कहीं कहीं यह इस तरह समाविष्ट हो गथा है कि इसका भ्राभास 
तक भी नहीं होता, परन्तु जव कभी इसका भान होता है तो इससे 
एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है । 


शुरू मे श्रनन्तराम शस्त्री डोगरी संस्था के. बहुत निकट थे, 
किन्तु १९५५ के बाद इनके मागं बदल गये श्रौर आपने डोगरा- 


मण्डल की स्थापनाको। डोगरा-मण्डलने कलं फ़ोटो-प्रदशनियां 


करके जम्मू के कुछ स्मृति-चिन्हों को प्रकारमे लाया है, चास्तौ 
जौ ने कू पुस्तकों कौ रचना तथा. अनुवाद हीः नहीं किया है श्रपितु 


भ्रापने इनमें कुछ का सम्पादन भी किया है । आपने विष्णु शर्मा 
की प्रसिद्ध कृति पंचतंत्र का अनुवाद किया है तथा कृषक - सन्तः 


बावा जित्तो कै जीवन-चरितपर भीलिखा है । इस राज्य के 
संस्थापक महाराजा गुलार्बासिहं कौ उपलब्धियों पर. शुलाव चरिवः 
नामकं भ्रापकौ एक पुस्तक हिन्दी में प्रकाशित हू ई है । 


अनन्तराम शास्वी ने स्कल के बच्चों के लिये हिन्दी. कीः 


पद्धति प्र एक डोगरी व्याकरण भी लिखा दैः जो अभी पाण्डुलिपि 


केरूपमेही है । आपने जम्मु के साहित्य, तथा संस्कृति के 


सम्बन्ध मे हिन्दी तथा संस्कृत में लेख मी छवि है! 


, श्री श्यामलाल शर्मा तथा श्रीमति शक्ति शर्मा : 
(तरिवेणो' नामक पुस्तक में श इ्यामलालः शर्मा, तथाश्रींमति शवित 
शम दोनों क परस्पर सहयोगः से लिखे गये गद निबन्धे संग्रहीत ह । 


आप,दोनों अपने वास्तविकः नीवनःमें पति-पत्नीं है । एक श्रन्यः 
युगलं वेदपाल दीप.तथा'पदमाः दीप: की माति श्वो इयामलाल शर्मा 
तथा श्रीमति शक्ति शर्मः मी अनेकों शिक्षा संबन्धीः तथा- सांस्कतिंकः 
रुचियो की समानता के कारण विवाह-सूव, मेःबन्ध गये येः , दोनो 


ठी म श्र्यापक होति क गुण ह तथा ये गुण इन निबन्धो म भली- 
भाति देहे जा सक्ते है । इनकीःरजना लोगो को शिं देनं तथा 
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उनमें जीवनके विषय में एक स्वस्थ नैतिक हष्किकोण को विकसित 
करने के उद्देश्य से की गई है। 


त्रिवेणी" डोगरी के गद्य-निबंधों का पहला वडा संग्रह है । 
इससे पहले के डोगर निवंध रेचो - कश्मीर जम्मू के लिये लिखे 
जातिये तथा वही से प्रसारित कियिजातेथेग्रौरये विविध विषयों 
पर लिखे जाते ये । कुचं निबन्ध श्री प्रशान्त द्वारा भी प्रशाशित 
क्यिगये हैँ किन्तु इनका प्रकाशन त्रिवेणी से पहले नहीं हुमा । 
डोगरी गद्यकेक्षेत्र मे यह एक महत्वपूणं काम था । इसका 
केवल एेतिहासिक महत्व ही नहीं है, इसमें भाषा ग्रौर साहित्य के 
विभिन्न पक्षों का विवेचन हुआ है श्रौर डोगरो गद्य के लिये यह्‌ एक 
सुस्पष्ट स्थिति के श्रागमन का सूचक दहै। 





क 9 अ 


त्रिवेणी ' में श्यामला श्रौर शक्ति शर्मा की डोगरी के 
भाषा-वैज्ञानिक पक्ष के प्रति रुचि का पता चलता है। ° 
सिद्धोशवर वर्मा, हजारी प्रसाद दिरेदी, विजयेन्द्र स्नातक तथा 
परो गौरीशंकर तक ने इस साहसपूणं काये कौ प्रसा कौ है । 
डाँ वर्मा लिखते है : ““यह एक एेसा साहसपूणं प्रयास है जो मेरी 
श्रा्ासे परे है। इसके भीतर भोषा-विज्ञान संबन्धी. साहित्यिक 
तथा सांस्कृतिक मूल्यो को डोगरी-भाषी जनसमुदाय. के सन्ुल 
थोड़े किन्तु ्र्थपूणं शदो म प्रस्तुत किया गया है , डोगरी भाषा 
मे यह्‌ श्रपनी तरह की पहली क्ति है । यहं एेसी पुस्तक है. जो 
जन-समुदाय के वौद्धिक-स्तर को ऊपर उठाने के श्रभीष्ट उद्देश्य 
की पूति करेगी + 





“निवेणी' भाषा, संस्कृति तथा साहित्य इन तीन भगोंमें 
विभाजित है। पहले भाग कौ सम्बन्ध डोगरी भाषा तथा भद्रवादी 





` ` उनिवेणी पर कुछ सम्मतिय पर कु सम्मतियां 1 
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के साथ डोगरी के सम्बन्ध, डोगरी भाषा को संक्षिप्त रूपरेखा, 
डोगरी भाषा का शब्द-साम्य तथा इसकी विशिष्टता आदि विषयों 
सेटै । दूसरे भाग में सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षो का 
निरूपण है । संस्कृति क्या है? राष्ट्रीयता क्या है तथा इसका 
हिन्दीके साथ क्या सम्बन्ध है? इसमे गांधीवाद से लेकर 
शाकाहारिता तक पर कुछ अन्य निबन्ध हँ । तीसरे भागे डोगरी 
लोक-गीतो मे नारी-चरित्र का वर्णन तथा वैताल-पचीसी के अनुवाद 
का समावेश है। 


श्री श्यामलाल शर्मा तथा श्रीमति शक्तिशर्मां की शली 
सुबोध है, वाक्य-रचना सरल तथा जटिलता से रहित है । लेखकों 
का उद्देर्य पाठकों के छिथ सह॒ज-गम्य होना रहाहैश्नौर जहां तक 
भ्रभिव्यक्ति की स्पष्टता तथा भाषा ऊ प्रयोग का सम्बन्ध है, 
यस्तत्‌ प्रयास सफल रहा है । निबन्धो में एक ओर विशिष्टता हैः 
ये संक्षिप्त हैँ तथा प्रायः देला गया है कि इसके लेखकों ने प्रायः 
भरपने श्रभिभ्राय का विस्तारपुवेक वर्णन नदीं किया है । यहु इन 
दोनों लेखकों का एक वडा गुणहै। 


तो भी छिन्ना ते अन्ध - विश्वास" तथा वैष्णो भोजनः 
परादि क्‌ निबन्धो मे श्रभिव्यक्त लिथे गये विचारों के साथ सरलता 
से एकमत होना कठिन है । इनमें श्रभिव्यक्त किये गये विचार 
कट्टरता-पूणे है तथा लेलकों के विषयपरक स्वभाव का परिचय 
देते है। कहीं कहीं लेखकों ने उन डोगरी-भाषौ पाठकों के लिये 
सुबोध बनाने के लिये कू निर्वित वात्य-दौ लिथों का प्रयोग किया 
है । ~. इससे प्रकट होता है कि डोगरी तथा हिन्दी को एक दुसरे 
के निकट लाने का प्रयास किया गया है । डोगरी लोक - गीतों के 
नारी-चरित्र सम्बन्धी निबंध रक्-विभोर करने वाला है तथा लेखकों 
केमनके चेतनाशील होने क। परिचायक्र है । "वैताल पचीसी के" अंडों 
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के रूपान्तरण भी पूणंतया समुचित रूप से कथि गये है तथा 
पाठक की रुचि को बताये रखने में सहायक हुए हँ । 


लेखकों के मतो के दढ किन्तु कट्टरतापूणं तथा शली में 
उपदेशात्मकता होते हृए भी "त्रिवेणी' डोगरी के बढते हृए कलेवर 
मे इलाध्य प्रभिवृद्धिहै । इस लिये इसे गच्-साहित्य मे एक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त है तथा यह्‌ कृत्ति डोगरी व्याकरण के विकास 
के लिये किये जाने वलि प्रयासों को सुदृढ वनने के लिये एक 
॥ उपकरण सिद्ध होगी । 


| 
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कहानी 


वततसाद साठ (१६१०. =... म 
साठे डोगरी गद्य के सबसे पहले लेखक है । रप ज्योतिष तथा 
सामुद्रिको का घन्धा करते हँ । श्राप हिन्दी साहित्य मे सम्बंधित 
थे तथा हिन्दी में कहानिथां लिखा करते थे । परन्तु डोगरा होने 
के कारण तथा बहुमुखी माघा तथा जनसाधारण का ग्रघ्ययन करने 
की क्षमता से सम्पन्न होने के कारण श्रापने शीघ्र ही डोगरी में 
कहानियां लिखना प्रारंभ क्रिया । श्रापकी कुछ कहानियों में 
आधुनिक कहानी का शिल्प नहीं है परन्तु प्रापकी भाषा सशक्त 
प्रर सजीव है । इसमे संवादात्मक सुगमता, तरंगशील लय तथा 
सादगी है जिसके कारण डोगरी गद्य का श्रन्य कोई भी लेखक 
इनसे श्रागे नहीं निकल सका है । आप्क्रा डोगरी कहानी 
संग्रह ¶हला फुल्ल" (पहला फूल) डोगरी गद्य की सबसे पहली 
प्रकाशित होने वाली रचना है ! पहा फुल्ल एक कहानी का 
नाम होते हुए भी एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है क्योकि 
यह्‌ (पहला पुल्ल) श्रागे चल कर गद की दिला में किये जाने 
वाले भ्रन्य प्रयासों के लिये प्रोरक सिद्ध हग्रा मरौर बंसीलाल गुप्ता 
कौ “डोगरी लोक-कत्यां' (डोगरी लोक-कथाए) तथा डोगरी संस्था 
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हारा प्रकाशित इक हा राजा" भगवतप्रसाद साठे के हष्टान्त से 
स्पष्टतः प्रभावितथीं। से के गद्य मे उन लोगों की सम्पूणं 
सरलता, प्रखरता प्रौर सजीवता विद्यमान है, जिनकी भाषा श्राप 
लिखते हैँ; यह बोलचाल कौ भाषाहै तथा स्थानीयता के रंगमें 
र्गी हुं है । अपने प्रकाशन के पंद्रह वषे वाद भी प्रापकी 
कहानियां मे भले हौ कथावस्तु तथा उसका विन्यास दुबल दै, तथा 
कहीं कहीं इन्हे आधुनिक कहानी की हष्टि से कहानी कहना भी 
कठिन हो जाता है, पर फिर भी इनमे एेसी देशीय गरिमा तथा 
भाषा की सबलता विद्यमान दै तथाये अब भौ श्रपनौ संव।दात्मक 
रोली के कारण दूजंयं है । 


साठे की कहानियां वस्तुतः लोक - साहित्य की परम्परा से 
म्रनुवंधित दहै तथा श्रपेक्षतया श्रधिकं श्रात्मचेतनाशील है तथा 
इनमें बनावट की मात्रा श्रधिकदै। कुडमे दा लामां', शषड्यतर' 
प्रौर "पहला फुल्ल में इतिहास भ्रौर पौराणिकता काः यथाथं तथा 
लोक-विहवासों का अद्भूत सम्मिश्रण है श्रौर यह सवं इस लिये 
सम्भवदहो सकरा कि ्रापने ग्रपनी कहानियों मे लोगों की इन 
मनःस्थितियों तथा विवासो को इस प्रकार अधिकृत केर लिया द 
किये कलाकी दृष्टि से सफल प्रयास सिद हर्द । कितु सटठे नं 
तो श्रपनी कहानियों के एतिहासिक पक्ष सेश्रौर न ही लोक 
कथाओं से सन्तुष्ट हृए । आप "दोहरी" (इग्गर मे प्रचलित एक 
प्रकार की विवाह्‌-प्रथा जिसमे दो परिवारों मे परस्पर दो 
लड़कियों के आदान-प्रदान कौ शतं पर विवाह किया जाता है।). 
के प्रमिशाप से, बाल-विधवाश्रों की सहाडा' की समस्यासे तथा 
'मंगते दा घराटः मेँ स्वार्थी लोगों हारा उत्पन्न कथे गये हिन्दु 
मुस्लिम विवादसे भी भ्राखेमूदेन रहं सके । सट की कला 
कहीं कहीं स्पष्ट श्रौर चित्रमय है, परन्तु राप श्रपने वस्तुनिर्वाहं में 
मनोवैज्ञानिक हष्टिकोण छाने का प्रयास करते है । डोगरी के 
प्रथम कहानीकार होने के कारण श्रापकी कला मे अनेकों तटियां 
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है परम्तु इनमें एेसौ नवलता शओरौर मनोहारिता है जो पहली 
साहित्यिक रचना मेँ प्रायः हुं करती है । 


"कुडमे दा लामां' लोक - विवासो प्रौर मिथ्यावाद पर 
आधारित ह ' कु लोगो मे एसा विखवास है क्रि कुच -जोगियों 
मे वृष्टि वरसाने की ग्रथवा वरसने से पहले उसे दूसरी प्रोर मोड़ 
देने की क्षमता होती है । परन्तु भ्रपनो भाषा के जादू के हारा 
साठे ने इस लोक-विशवास को कला का एक दुलेभ॒नमुना वना दिया 
है। कहानी सीधी-सादी है : मोहृरू एक जोगी है तथा पांच 
गांव उसके प्रधिकारक्षत्रमेंहैँ। उसके घरमे एक जवान बेटी 
केसरो को छोड श्रपना कहने के लिये दूसरा कोई नहीं है । मोहरू 
प्रपने भ्रधिकारक्षेत्रके गांवोंके दुःख-सुखमे भाग लेना श्रपना 
धामिक कतेन्य समञ्षता है । उसने श्रपनी बेटी केसरो का विवाह 
अपने श्रधिकारक्षेत्रसे वाहिरिके एक मंगु नामक जोगी के बेटे 
के साथ करने का निश्चय कियाहै। मंगू वृष्टि कौ उत्पन्न करने 
ग्रौर उसे मोड़देनेकोकला मे श्रपने आपको मोहरू से हीन 
समज्ञता था, परन्तु इस वार मोहरू को बेटी से श्रपने पत्र की 
सगाई होने के कारण वह भ्रपने सिर को ऊपर उठा सकता 
है। 

ये फसल कौ कटाई के दिन है ग्रौर मोहरू के प्रधिकार-क्षेत्र 
वाले गावो के ऊपर घने बादल धिर श्राए हैँ । हर कोई उर 
रहा है, कुछ न कुछ उपाय अवदय ही करना चाहिये । मोहरू को 
वुखार है श्रौर वह्‌ चारपाई पर पड़ा है ओर केसरो इन बड़े बड़ 
बादलों को खदेड़ने का जाद नहीं जानती है । कु भी हो वह्‌ 
प्रवश्य यत्न करेगी । श्रमाग्यव् मेष बंट जते ह ्नौर उनका 
एक टुकड़ा गंगू के गांव की श्रोर ढ़ जाताहै। वह॒ घवरा जाती 
है तथा उसका बाप श्रपने श्रापको परास्त हुभ्रा महसुस करता है । 
अब वह्‌ भविष्य मे किस तरह मंग कोमुह दिखाएगा ? फिर क्या 
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हुमा, यदि वह मंगू को श्रपना ससुर नहीं वनने देगी ? उसे तिरस्कृत 
तो नहीं होना पड़गा। वह्‌ श्रपनेघरसे चलीजाती है किसी 
को पता नहीं चलता कि वह्‌ कहां जाती है । वह इसके वाद मोहरू 
को फिर कभी भी नहीं मिलती प्रौरनदही उसे अपने समधी मंग 
का उलाहना ही सुनना पडता है । 


इस साधारणसे विवरणमें साडे ने अपनी कला के सभी 
उपकरणों का समावेश कर दिया है । भाषा दृद ग्रौर शटी 
संवादात्मकहै। इसमे एक भी शब्द भरती का नहीं है प्रौर 
प्रत्येक वाक्य वातावरण के निर्माण में सहायक हुआ है । वरण्य॑- 
विषय में तीत्रता है । इसमें सबसे वड़ी विशेषता यह है क्रि से 
अपने वस्तु निर्वाह में प्रमूतता की छाप नहीं भ्राने देते है अपितु 
अपने कथ्य में हट विश्वास रखते हँ । यही इसकी शेष्ठना का 
कारणदहै। इस विचारसे वस्तुतः सहमत होना पडता है कि 
साठेकी कुडमे दा लामां* शीष॑क कहानी विर्व की सर्वश्रेष्ठ 
कहानियों की कोटिम बड़ी आसानी से रली जा सक्ती है । 
साठे मोहरू श्रौर केसरो का एेसा चित्र उपस्थित करते है जो 
सहज श्रौर सप्राण है । इसमे साठे की वणेन~चातुरी श्रपने 
उत्कषं पर है : इसमे मानो इनका श्रपना स्वर मुल्लरित हो 
गया है । 


आपकी 'मंगते दा धराट' (मंगते की पन - चक्की) शीर्षक 
कहानी परोक्ष रूप में कुठ स्वाथेपरायण रोगो हारा उत्पन्न 
हिन्दु-मुस्लिम विवाद को लेकर लिखी गई है, यद्यपि बाहर से 
देखने में यह एक चरित्र का भ्रध्ययन प्रतीत होती है, संगता, 
मुहम्मदा तथा उसके पिता के चरितो का निरूपण उनकी वििष्ट- 
ताग्रों के सहित बड़ी क्षमता से किया गया है । यह कहानी भी शैली 
की संक्षेपात्मकता तथा व्यावहारिक अभिव्यक्ति के लिये उल्लेखनीय 
है। मंगता का वणेन, जो मुहम्मदा से प्रम करता है, बावजूद 
इसके कि लोगों का उनके विषयमे क्या मत है, बडा मामकं बन 
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पड़ा है। इसमे गद्य का प्रवाह मंगता के क्रोध, खेद ओर परश्चात्ताप 
की मनोवृत्ति के साथ साथ तीव्र श्रथवा मंद होता जाता है 
लोगों के सरल स्वभाव का चित्रण कुं साधारण विवरण देकर 
क्रिया गयादहै श्रौर इसपरभी ये विवरण निःसन्देहं विङ्वसनीय 
बन पड़ है । 

“सहा रा" एक वाल-विधवा की समस्याप्नो का प्रध्ययन है 
जो श्रपने श्रध्यापक राभूके प्रति यौवन की भावनाओं तथां प्राचीन 
रूढिगत निरिचत धारणगाभ्रों के वीच पिस रहीदहै। इसके त्रिवरण 
स्पष्ट हैँ तथा चरित्र चित्रण उत्कृष्टहै। सठे पाठकों के सन्मुख 
उस विचलित कर देने वाले पक्ष का निरूपण क्रते हैँ जहां पर 
विधवा को दुर्भाग्य एव विधि-विडम्बना का सामना करना पड़ता 
है। यदिरेसानहोतातो वहु विधवा क्यों वनती ? सठे ने 
विषयवस्तु के निवेहण मे सहानुभूति से काम लिया है तथा इसमें 
एसी बातों के प्रति करुणा श्रौर रोष को भावना का प्रच्छन्न प्रवाह 
है। बाल-विधवाके गुप्त प्रभिलाषाओं भरे हृदय का विवेचन वडी 
क्‌शलता से किया गया है । 


'अम्मां' (माता) मे इतिहास श्रौर पुराण का सम्मिध्रणहैतथा 
इसका स्वरूप प्रासंगिक । श्रौरइसपरमभी भ्रम्मां श्रौर राजा 
सूचेतसिह जीते-जागते चरित्र है । 


"दोहो" (इगरमें प्रवलित एक प्रकार के विवाह कौ 
कूप्रथा) का विषय-वस्तु मार्मिक है रौर इसकी भाषा प्रवर है 
साठे को इग्गर-वासियों की घरे समस्याओं के साथ घतिष्ठ 
परिचय है श्रौर 'दोदरी' डोगरी के नाम ओर उनकी संस्कृति पर 
एक धन्वा है । विशेषतः एसी दशा मे जब कि दोहरी प्रथा के 
भ्रनुसार यह्‌ विवाह श्राय एवं स्तर की दृष्टि से 
श्रसमान युगलो के बीच सम्पन्न होता है । स्नेहावेश में श्राकर 
लोग किस प्रकार गलती कर जाते हँ तथा इसका परिणाम किस 
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प्रकार श्रभीष्ट से प्रतिकूल होता है--इस सबका वर्णन सठे महोदय 
ने वडी सूच-वून्च से किया है। ज्ञानो की दाक चित्रण मे रोष, 
कटाक्ष रौर वेदकास्वरहै जोकि एक व्यक्ति न होकर रे उन 
सभी लड़कियों की प्रतीक है जो ग्रदला-बदलो के इन विवाहं 
दारा श्रसमान वरोंक्रो पदौ जातो हं 1 _ इसका ग्यः जो कीं 
तो मन्थर गति मे चलतां पौर कहीं तोत्रगति से. ज्ञानो की 
मनोदका को व्यक्त करता । ओर यदि कहीं हम ेसी कु रीतिथों 
के प्रति रोष का ग्रनुभव कसते है तो उस्म दया की भावन्‌ भी 
हती है! ज्ञानो कौ मनोवृत्ति का उस समय का चित्रण, जव 
वह्‌ अपने विषय मे कहे गये एक लङ्करे के वचनों ज्ञानो | तुम 
वास्तव मेँ सुन्दर हो |) के विषय में सोचने लगती दै, असाधारण 
कौशल शौर सूज्ञ-बर्च के साथ किया गया है 1 इसका भ्रन्त भले 
ही श्राकस्मिक लगे, किन्तु यह्‌ सव ज्ञानो को मृत्यु के संकेतके रूप 
मे इतना नहीं किया गया हे (यद्यपि वह कहानी सें वस्तुतः मर जाती 
है) जितना कि हमें काम-विषयक कठोरता श्रौर उस सामाजिकः 
द्वस्थ कै प्रति चेतावनी देता है जिसका अन्तः यदि डगर को 
ज्ञानो सरीली श्रसंख्य लड्क्रियों को जीना है, परमावर्यक है। 


"पहला फुल्ल' इतिहास ओर पौराणिकता का सम्मिश्रण है । 
कहोनी अलौकिक जेसी लगती है, परन्तु इसका तिर्वाहि प्राकतिक 
द्गस क्रिया गया है। जैसा क्रि पहले कहा जा चुकी है, स।ठे 
महोदय प्रपने विषयवस्तु का निर्वाह इस प्रकार करते है मानो 
वे इमे विदास रते हं । इससे भ्रापकी कहानिथां स्वाभाविक 
नौर यथार्थपूणं दिखी देती है, यद्यपि आप उनका निर्माण 
श्रलौकिक एवं कपोल-कलित विषयों को लेकर करते दँ । श्राप 
लोक -वि्वासों में यकीन रखते ह तथ। उनका वणं चिरहवोस के 
साथ करते ह । यहं गत आपकी करुडमे दा लामा तथा पहला 
फुटलः ज्षैक कंहानियो से स्पष्ट हो जाती है । हमे इसमें तरह 
सब कृञ दिखाई देता है जैसा क्रि अग्रजा कचि कँलरिज कहा 
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केरते थे: जान वक्न कर श्रविश्वास का स्थगन । श्रापकी भाषा 
सदेव श्रापकी इच्छा का ्रनुसरण करती है । 


। 

| 

लूवां दी नुश्रार' एक रेखाचित्र मात्र है; श्राधुनिक दृष्टि से 

इसे कदापि कहानी नहीं कहा जो सकता । हीखी' "जिने नारे | 
दे कंन्त मरी गे मुदकल होन गुजारे चन्ना जी ।' (उन स्त्रियो का निर्वाह 
वड़ी मूरिकल से होता है जिनके पति युद्ध-स्थल में मारे जाते है) 
इस लोकगीत पर श्राधारित प्रतीत होतो दै । इसमें कहानी के 

सभी तत्व विद्यमान है परन्त॒ फिर भी इसे कहानी की संज्ञा नटीं | 

दीजा सकती) इसका ग्रन्त बड़ा प्राकस्मिकरहै ओर स्वाभाविक „ 4 
होने कौ ग्रपेक्षा प्रधिक कत्रिम लगता दै । 'षड्यन्तर' जो कि 
डोगरा इतिहास के पन्नों पर श्राधारित है, केवल प्रासंगिक महत्व 
कौकहानीदहै। इसमेन तो कोई कथा-वस्तु है ओौर नही 
विकास-शीलताहै। साठे की नवीनतम कृति जैल्लो' है जोकि 
समाज कौ उस वाल विधवा कौ समस्या को लेकर लिखी गई है 
जो कभी कभी काम-विषयक प्रलोभनों के सन्मुख म्रात्मसमर्पण 
कर देती है । इसका विषय निवेहण समवेदनापूरवंक किया गया हत 
जेल्लो का चरित्र चित्रण यथारथपूणं है परन्तु इस कहानी मेँ साडे 
की श्रपनी भाषागत पकड शिथिल हो गई है । साठे भ्राज कल 
वम्बरईमें रह्‌ रहै है मरौर कभी कभी देषा लगता है कि, यद्यपि 
भरपि डोगरी मे लिखते है, पर श्राप इसमें सोचते विल्कूल नहीं है । 
फिर भी श्राप की कहानी में एक चतुर कलाकार की छाप श्रवदय 
टष्टिगत होती दहै, पर एेसा किसी किती स्थल पर ही हष्टिगत होता है । 


साठे की कहानी की शैली वस्तुतः पुरानी है; आप वस्तु-निर्माण 
मे बहुत क्‌शल नहीं है । परन्तु फिर भी श्राप को डोगरी के 
ग्य-साहित्य मे गौरवमय स्थान प्राप्त है, क्योकि श्रापने डोगरा 
जन-जीवन के लगभग सभी पहलुप्रो का निरूपण श्रिया है ्रौर 
प्रापक भाषा अव भी उतनी ही सशक्त ग्रौर सजीव है जितनी 
कि वह्‌ भ्राजसे लगभग बीस वषं रवं थी । श्रापका वर्णन-पाटव 
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निङ्चय ही उत्कृष्ट है ्रौर कला की दृष्टि, जो श्रवाङ्छित का 
परिहार' करनेमें निहित हरा करतौ है, आपश्मव भी अजेय है । 
डोगरी के प्रभिनव लेखकों- वेद रही, रामक्मार ग्रवरौल, 
मदनमोहन शर्मा, नरेन्द्र खजुरिया प्रौर नीलाम्बर मे प्रधिक 
समुन्नत शिल्प है परन्तु इन सब म, सम्भवतः एक नरेन्द्र खजुरिया 
कते छोड, अन्य कोई मी लेखक डोगरी गद्य के साधनों का पूणंतया 
उपयोग करने तथः उन्हें श्रलं कत करते मे इतके साध होड नहीं 
ले सकता 1 


साढे डोगरी के प्रथम कहानीक।र ये श्रौर नरेन्द्र खजुरिया 
के साथ श्रापश्रव भी प्रथम कोटि मे श्राति दै) आपकी गद्य 
जली अव भी कई नये लेखकों के लिये श्रादर्शं हो सकती हे । 


रामकूमार श्रबरोल (१६३० .* ˆ“: 4 
रामकुमार उदू के माग से डोगरीमे प्राये है। मदनमोहन शम 
शौर वेद राही की भांति ग्रबरोल भी पहने उदू मे लिखा करते 
ये गनौर श्रब भी लिखते ह, परन्तु अपनी मातृभाषा डोगरी के प्रति 
ग्रपने दायित्व का आभास होने तथा डोगरी को लोकप्रिय बनाने 
के लिये कायं करते वालों की संगतिमे रहने के. कारण श्राप इस 
आषा में ्रपने विचारों को प्रभिव्यक्त किये विना न रह सके । 
दसके लिये आपको सर्वोत्तम विषय, डुग्गर निवासियों, उनके 
दुःल-सुल, उनके विवादों तथा उनकी ्राशाग्रो श्नौर भीतियों मे 
दिखाई दिये 1 

रामकुमार एक समय जम्मू के श्राकाशवाणी केन्द्र मे काम 
करते ये तथा श्राप वहां कई कार्यक्रमो का सफलता पूर्वैक भ्रायोजन 
करतेये। श्राप एक रच्च अभिनेता ह शौर प्राप नाटक के 
श्षिल्प को ठीक ठीक सममत है 1 रेडियो के कायं क्रमों के साथ म्रापके 


संपकं का ्रपकी लेबन-दौली को प्रभावित करना स्वाभाविक ही 


था। इनके भीतर हमे सजीव भ्रौर सशक्त व्यक्तित्वं कौ 
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प्रमुखता हष्टिगत होती है, जिनका चित्रण श्राप श्रपनी 
अभिव्यक्रतियों से ग्नोजपुणं ठंग से करते हँ । श्रौर वस्तु-विन्यास 
की दष्टि से ्रापकी कदानियों मे सम्पत्न शित्प-कौशल उपलब्ध 


होता है । 


परन्तु इनको वर््यं-सामग्री पर रेडियो का यह प्रभाव 
भुक्ल सिद्ध नहीं हृभ्रा है; इसके कारण कहीं कहीं कृत्रिमता 
मरौर श्रस्वाभाविकता आ गृई दै । {६५९ में प्रकाशित ग्रपने 
संग्रह परं दे नशान' (पद-चिह्नि) में रामकूमार ने श्रपने ग्रन्य 
समसामयिक लेखकों की भांति श्रामीण वातावरण का चयन किया 
है। श्रापके इस संग्रह की प्रस्तावना मे ठाकुर पुष्टी लिखते स 
रामकुमार की कहानियां प्रामीण वातावरण तथा सामाजिकं 
रगस्यली का चित्रण करने में पर्याप्त मात्रा मेँ सफल रही है, 
यद्यपि यह्‌ एक दुष्कर काम होता दै। इसमें सुधारकी गु जाय 
है पर इसमें बहुविध कारुण्य कौ विविधता है । कहानियों मेँ 
श्रपना निजी वातावरण, समस्याएत 7 हौली है तथा इनसे लेखक 
की सूञ्ञ-वृज्ञ तथा जीवन को श्रभिव्यकत करने की क्षमता प्रकट 
होती दै । संमय पाकर श्राप कलागत परिपक्वता प्राप्त कर 


लेगे--...एक लेखक के रूप सें भ्रापको श्रभी श्रपने शिल्प को 
विकसित करना है 1 


रामक्मार को कहानियों की यह ्रालोचना कुल मिला 
कर ठीकहै। परन्तु ठाकर पुखीने पाठकों का व्यान इनकी 
भाता तथा कलागत त्रुटियों कौ रोर आकप्ठित नहीं क्या है । 
जेसा कि पहले ही कटाजाचुकाहै, रोमक्‌मारने डोगरी मेँ उदर 
के मागं से प्रवेश किया है श्रौर कईबारहमे ठेसा ल्गता है कि 
भ्राप सोचते तो उदं महै किन्तु लिखते डोगरी मं रहे है । श्रापकी 
दोभ्रभ्र" (दो प्रस) तथा गेत्र दा मल्ल" (स्वाभिमान का मूल्य) 
कहानियो प्र श्रहमद नदीम कासिमी तथा वख्वेतसिह॒ का प्रभाव 
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है वस्तुतः श्रापकी ष्दोग्रश्र” ग्रहुमद नदीम कासिमी की 
"गंडासा' शीपक कहानी से स्पष्टतः प्ररितदहै । यहु कहना, कि 
प्रस्तुत कहानी अहमद नदीम कासिमी कौ शंडासा' का हिन्दी 
रूपान्तर है. श्रत्युक्ति तहीं होगी । वह भाषा, जो उदू में 
बोली श्रौर लिखी जाती है ठीक वैसी ही नहीं है जेसी किहम डोगरी 
मे स्तेमाल करते दै, तथा आकार श्रौर संद, उनके मुहावरे तथा 
विन्यास में परिवतैन किये त्रिना, केवल कुछ उदू शब्दों को डोगरी 
मे रूपान्तरित करने मात्र से हम यह नहीं कह सकते कि यह्‌ भाषा 
डोग्रीरै। यह्‌ कहानी रामक्‌मार की कहातियो का रसास्वादन 
करने तथा उनको समुचित प्रशंसा करने मे हमारे प्राड्‌ आती है 
कथोकि यदि भाषा भावों की सहायता न करके उन मेँ हस्तक्षेप 
करतीहैतो यहु एक गम्भीर दोपहोजातादहै। इससे पाठ्ककी 
रपास्वादन करने की भावना को तथा लेखक की श्रपने ्रभिप्राय 
को सुस्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता को ठेस पहुंचती है ॥ 
रामक्‌ूमार की यह्‌ त्रुटि वेद राही में तथा, ्रपेक्षतः कम मात्रा मे, 
मदनमोहन शम मे भी विद्यमान है, परन्तु श्रवरोल कौ शेली 
ग्रत्यधिक प्रकादमिक है । कहानियों मे जहां संवादात्मक शेली, 
सरलता रौर प्रवाहशीलता तथा वक्ता श्रौर लेखक कौ बदलती 
हुई मनःस्थितिको प्रकट करती है वहां भाषा का पंडिताऊपन 
बनावटी लगतां है; यह भरती का तथा बोफिल प्रतीत होता है । 
इस हृष्टि से रामक्‌मार का गद्य अत्यंत आत्म-चेतनाशील दै । 


वेते दी बण्ड' (खेतों का विभाजन) एक बौद्धिक विचार 
पर श्राधारित कहानी है। भूमिके श्रधिकार के प्रस्न को लेकर 
तीन भा्यो कै परिवार में एूट पड़ जाती है । इनकी मां तथा 
दादी ने इन वेतो मेँ श्रपना समय व्यतीत किया है श्रौर यह मतभेद 
तथा इसके फल-स्वरूप होने वाला यह बटवारा इन्हे बहुत श्रलरता 
है। दादी एक चद्टान पर से छलांग लगा कर श्रात्महत्या कर 
लेती है। कहानी यहां से शुरू होती है रौर सारी बात का वर्णन 
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उनकी ्माकरती है ग्रौर उन्हे उसक्रो मृत्यु हौ जाने के लिये 
डांट-डपट सुनाती दै । बेटे परश्चत्तिप करते हैँ तथा भूमि कौ 
चीर-फाड़ किये विना इकट रहने का निर्व करते ठँ । मां का 
चरित्र कहानी में प्रमुखदहै। बेटोंकेव्यकित्वधुधले ह; वे केवल 
इस लिये प्रकाश में आते हैँ कि उनके कारणं उनकौ मां को महत्व 
प्राप्त हुश्रा है। वे स्वतव्रता पूरवेक कछ नहीं कर्‌ पाते वरन उनके 
सब कायं उनसे लेखक द्वारा कराये गये प्रतत होते दँ । दोषपुणे 
म(षा, भ्रनुपयोगौ शब्दों, गलत नामों तथा बोक्लिल शली से कहानी 
के सौन्दयं को क्षति पहृची है । वक्ताकी शलो लेलक की शंली 
मे इतनी धुल-मिल गई है कि इसका हृदय को स्पशगेकरने का गरुग 
तष्ट हो गया है। 


दो श्रध कासिमी की उदू कहानी की प्रत्यधि ऋणं है । 
इसकी मख्य समस्या यह दिखानाः है करि किस प्रकार एक शक्ति- 
शाली ग्रौर नृशंसाकृति वाला मनुष्थ, जोकि दूसरों के लिये ग्रति 
भयावह है--क्योकि जो कोई भी उसक्रा विरोध करतार उसे कत्र 
मे जाना पडता है--एकस्त्रीकेप्रमकेद्रारा नरम पड़ जाता है- 
जो इसके परमशत्र्‌. की मंगेतर टै । श्रौर किसी प्रकार, जवक्रि 
वह्‌ उसे मारने हो लगता है, तुरन्त लडकी की छवि उसकी श्रांखों 
के सामने नाच उठती है ओर वह तत्कालः अ्रपनी दुबेलता? का 
भ्राभास ` तथा उसके प्रति ्रपने प्रम के कारण उसे छोड देता 
है। क्योकि उसे मालूम है करियदि वह्‌ उसके मगेतर को मारता 
हैतो उसे उसका प्रम कदापि प्राप्त नहीं हो सकता । एक ही 
साथ, किस प्रकार किसी को भयावह श्रौर म्ृदु-ह॒दय दिखाया जाय, 
ताकि रोषावेश में अति ही तत्काल पसौज कर उसकी श्रांलों में 
असु श्रा जाए, जिससे दो परस्पर-विरोधी भावोंकीएक ही समय 
मेसृष्टिकौजासके? इस स्थिति का निर्माण तथा इसका 
समाधान श्रवरोल ने वड्‌ प्रशंसनीय दढगसे किया है 1 यदि यह्‌ 
एकर उदू कहानी की प्रतिलिपि है तो कोई हजं नहीं । श्रपनी कररता 
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कीचरम सीमा पर पहुंच करभ्रांखों मेश्रभरुप्रवाह का श्रनुभव 
करने वाले व्यक्ति के मनोभावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करना 
ग्रबरोल कौ परम कुशलता का सूचक है । वाका, ्रौर मस्सां के 
मंगेतर के चरितं का वणेन सशक्त है । क्डको सुन्दर है परन्तु 
किचित्‌मात्र मी आत्मचेतनाशील नहींहै । श्रात्मचेतनाका यह्‌ 
रभाव उसे साहसी तथा प्रवज्ञ पूणं बना देता है, म्रौर उसको यह्‌ 
प्रवृत्ति उस की सृन्दरतासे भी कहीं अधिक मात्रा मे वांका के 
हृद्य कोजीतनेतीदहै। चूकि वहु उसे कोई महत्व नहीं देती 
है इसी कारणसे वह उसकी ग्रोर प्राकर्षित होता है। यहां एक 
राक्तिशालो व्यक्ति कौ इस विवशता का सुस्पष्ट चित्रण किया गया 
दै । यह कहानी इनकी कृतियों में पाए जाने वाले भाषा विषयक 
तथा उदू के वाक्य-विन्यास ग्रौर म्रत्यधिक कृत्रिम तथा भ्रालंकारिक 
रोली भ्रादि दोषों से मुक्त नहीं है । परन्तु कर्ती के. खेल, लडकी 
से बाकर कौ प्रथम भेट तथा ग्रन्तिम हृद्य भ्नादि कद्ध दृश्यों का चित्रण 
बडा प्रभावोत्पादक वन पड़ा है। 


"रतु दा मल्ल (स्वाभिमान का मूल्य) मे सशक्त कथावस्तु 
के बीज विद्यमान है परन्तु इस्तका अन्त निराशाजनक है। राम- 
कुमार की होली में शक्तिशाली व्यक्तित्वों के चित्रण से 
स्वाभाविक ` सजीवता श्रा गई है किन्तु आप उत्कृष्ट भावों 
को सफलता पूवेक प्रभिव्यक्त नहीं कर पाये हैँ । संवाद भ्रत्यन्त 
प्रभावजनक है परभ्तु कछ अशुद्ध प्रयोग (उसकी श्रांखे हरिण की 
श्रांखों की भांति नीली थीं) तथा भ्रतिरंजित वणेन इसके सामुहिक 
प्रभाव कोनष्टकरदेतेहै। ग्रामीण जीवन का वातावरण, जहां 
कपटी साहुकार है, सरल स्वभाव के सीधे-सादे लोग है, कछ लोग 
अपने श्रात्म-सम्मान तथा परिवार की प्रतिष्ठाकी रक्षा के लिए 
श्रपने प्राणों तक का बलिदान दे सक्ते दै, स्वाभाविकं तोर 
परन्तु इसका भ्रन्त कूत्रिम लगतादहै। भ्रागका हर्य ठीक वेसा 
ही है जैसा कि हम प्रायः कूं भारतीय चलचित्रो मे देखते है। 
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कहीं कहीं दो विभिन्न भाषाभ्रों के दो-दो विशेषणों का एक 
साथ प्रयोग प्रभांवजनकं होने की बजाय उसे ककंश वना देता है; 
जेसे 'हस्सदे ते मूस्करान्दे' (मुस्क राते), 'लिस्से ते कमजोर 
(कृशक्राय) । 


आपकी ममता दा रिन" (वात्पित्पकाऋण) में वैन 
ग्रालंकारिकहो गयादहै। एेसी शली श्राजकल पुरानी पड़ गई 
है 1 विचार बड़ चातुयंपूणे है-पत्नी श्रपने नन्हे शिण में 
श्रपने मृत पति की छवि देखती है. ग्रौर उसके साता - पिता म्रपने 
पोते कौ छवि मे उतस्तकी छवि देदतेदह--परन्तु इसका निवंहंण 
कहीं कहीं श्र रोचकता उत्पन्न करतां है । 


वैरं दे नशन" (पद - चिह्न) एकाधिक हष्ट्ों से 
निराशाजनक है इसमे भी भाषागत तरुधियां, दो विशेषणो के 
प्रयोग, अनुपयुक्त शब्द तथा ग्रभिव्यक्तियां, पुनरुक्ति श्रौर व्यास- 
शटी के दोष रँ । एक कहानी की सफलता इसकी 
प्रत्यक्षवादितो, इतकी सादगो ओर वातावरण की एकता में 
हृ्रा करती है । परन्तु यह कहानी अनवेक्षित श्रभिव्यक्तियों से 
भरी षड़ीटै जो वातावरण को विकृत करतीं है तथा कथावस्तु 
को कमजोर वनाती हँ1 कु विवरण से दिखाई देते है मानों 
किसी निबन्ध से लिये गए हौं 1 भेये तथा अनिश्चयपूणं 
वातावरण का निर्माण करने के लिये लेलक्र अ्त्यूरणं आलंकीरिकं 
शली पर ॒श्रत्यधिक आधित रहा दै । इसकी हलो कृत्रिम 
तथा कष्ट-साध्य है । 
लेखके के सन्मुख समसामयिक हस्य है रौर यह एकं एसा 
दस्य है जिससे हम संव सुपरिचित है) यहे सोमृदायिकं 
राव्रोजना, श्रसदान श्ंथवा स्वेच्छक्रेत श्रम काश्य है । रेस 
प्रतीत होता है करि इस कहानी को लिते समय छेक ते 
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ग्रपने सामने इस पक्ष को रखा है 1 नमां रा" का सहयोगी 
लेखक होने के कारण,जो इसो विषय को लेकर लिखा गया 
है, श्राप वर्णेन द्वारा वही छ श्रमिव्यक्त करना चाहते थे जिसे 
श्राप इससे पूर्वं प्रमिनय तथा संवादो द्वारा कह चके थे । 
सवेच्छाकृत श्रम, सामुदायिक प्रायोजना्रों की उपयोगिता श्रौर 
सामूहिक प्रयासों द्वारा कितना महनीय कायं किया जा सकता है 
यह विचार एक राजनयिक भाषण, एक साहित्यिक निबन्ध अथवा 
प्रबन्ध के लिये एक अच्छा विषय हो सकता है । परन्तु यदि 
इसी विचार कोएक कहानी में श्रभिव्यक्त करना हो तो लेखक 
को वड़ा सावधान रहते को भ्राव्यकता होतो है करि कहीं 
वह एक प्रचारकृ मात्र बनकर न रह जाए । एसा. लगता है 
कि दुर्भाग्यवज् रामकूमार इस गहन गतं कै प्रति सचेत्‌ नहीं 
रहे ह श्नौर इसके फलस्वरूप प्रस्तुत कहानी श्रपेक्षतः एक घटना 
ग्रधिक लगती है, जिसका उद्देश्य उत सामूहिक प्रयासों के महत्व 
का उपदेह देना है, जिसके परिणामस्वरूप वड़ बड़ महान्‌ 
कायं सम्पन्न होते हँ म्नौर जिनके ्रभाव म लोगों को मृघ्यु 
प्नौर सर्वनाश तक का सामना करना पड़ता है । ओौर कीचड़ 
पर अकित् पदचिह्न रामू की मृत्यु के लिये गांव वालों को 
विकारे है ओौर बरे एक बांध वनाने का निङ्चेय करते है 
केवल बाद मे चदु हुई तदी के श्राक्तमणो से भ्रपने बचाव के 
लिये नहीं भ्रपितु एक श्रद्धाज्जलि के रूप में, अपनी उस लापरवाही 
कै लिये प्रायस्चित्त के रूप मे, जिसके कारण राम्‌ 
को वहुमूत्य प्राणों की श्राहुति देनी पड़ी है । भूतकाल से 
वर्तमानकालः का परिवर्तन नितान्त भ्राकस्मिक ओौर श्रखरने 
वाला ।. 


डोगरी कहानी के क्षेत्र में रे दे नशान" रामकुमार का प्रथम 
प्रयास है । डोगरी गद्य-साहित्य ओर विशेषतः डोगरी कहानी 
की उत्पत्ति अभी कू समय पूवे ही हई दै । किसी भाषा का 
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विकास उसके गच-साहित्य पर तिर्भरदहोतारहै । डोगरी गद्य का 
स्वरूप अभीधघुधलाहै ओर कहानीकार को सहज श्रौर स्पष्ट 
लौ में ग्रपने को श्रभिव्यक्त करने के लिये ग्रसंख्य कठिनाइयों का 
सामना करना पडता है । रामक्रुमार भ्रवरोल नगर के रहने वाले 
है भ्रौ प्राप उद्‌ मे भी लिखतेरह। परन्तु रामकरुमार की प्रमुख 
विशेषता चरित्र - चित्रण ओर सशक्त संवाद - योजना मे है । 
ग्राशा की जाती है कि श्रवरोल की भविष्य में लिखी 
गई कहानियां भाषा सम्बन्धी तथा वोक्चिल शैली के दोषों से मुक्त 
होगो । 


नीलाम्बरदेव शर्मा (१९३१ .....-.-.... र 
नीलाम्बरदेव वस्तुतः भ्रग्रजी तथा हिन्दी के कटहानीकार दै । 
श्राप अंग्रजी के प्राध्यापक रह्‌ चुके हैँ श्रतः भ्रापके चिन्तन. भावों 
तथा लेखन परअग्रजो कौ छाप होना स्वाभाविक हो है ओर 
श्रापकौ हिन्दी तथा डोगरी कहानियों पर यह प्रभाव निर्चित रूप 
मे विद्यमान दहै) नीलाम्बर महोदय काडोगरी की उन्नति ओर 
विकास के लिये चल रहे भ्रान्दोलन के साथ धनिष्ठ सम्पक रहा 
है। श्राप जम्मू प्रान्त के पहाड़ी इलाकों मे दर दूर तक धूमे है। 
पार्वेतय क्षेत्रों के हर्य-सौन्दयं तथा वहां के लोगों के रीति-रवाजो, 
उनके रहन-सहन के ढंग ने इन पर गहरी छाप छोडी है । ओर 
भ्राप के लिये इन प्रनुभूतियों की म्रभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम 
कहानो था । 


नीलाम्बर ने डोगरी में ग्रधिक कहानियां नहीं लिखी है । 
म्रापकौ भाषा नागरिक है जिसमें पंजाबी तथां हिन्दुस्तानो के शब्द 
घुलमिल कर एकाकार हो गये है । सठे, दीनू भाई, नरेनर खजुरिया 
ललिता मेहता तथा विश्वनाथ खजुरिया दारा प्रयुक्त भाषा 
वह है जो ग्रामीणक्षेत्रे बोली जाती है । कई दूसरे लोगों कौ 
भांति नीलाम्बर कौ भाषा नगरों मे पले हए तथा हिन्दुस्तानी से 
प्रभावित लोगों की भाषा है तथा श्रापकी शैली भ्रन्तमुखी है । 
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इनके शिल्प, वस्तु -विन्यास तथा शली मे अग्रजी का 
प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है । 


आपकी "पहाड़ दी कहानी" पहाड़ी क्षें के सम्बन्ध में 
लिखी गई है तथा इसमें "दोहरी" नामक विवाह का वणन है, 
जिसका जम्मू कांगड़ा तथा कूल्लू आदि क्षेत्रो में बहुत प्रचलन 
है । यह कहानी असमान विवाहो के दुष्प्रभावों को परोक्ष ल्प में 
प्रकट करती है। एक लेखक एक गांव में जाता है तथा इसकी 
प्राकृतिक सुषमां का भ्रानन्द उढाता है श्रौर जो विचार उसके 
मन मे उभरते है उन्हें श्रभिव्यक्त करताहै। उसे किसी बात की 
सुध नहीं रहती, यहां तक कि उस लडकी की श्रोर भी उसका 
ध्यान नहीं जाता जो उसके इस व्यवहार से आतंक्रित दै । शुरू 
मे वहु भय के कारण उससे दूर रहने का यत्न करती है पर 
फिर एक बार वह श्राती है भौर उसके बहुत पास वैठ जाती हिज 
जानना चाहती है कि वह्‌ क्या लिख रहा है ? वहं उसे श्रपनी श्रपणं 
कहानी सुनाता है: "दोहरी भ्रनुसार कयि गये एक विवाह में 
एक लडकी एक बृढ के साथ व्याह दी जाती दहै । उस समय 
केवल नौ वषं की होने के कारण वह्‌ ्रभी नहीं जानती थो क्रि 
विवाह क्याहोतादहै? श्रव वह बडी ग्रौर जवान हो गई है, 
उसका पति चालीस को पार कर रहा है ओरक्षयरोग 
से पीडित दहै। उसने एेसा कौनसा अपराघक्रिया है कि उसे 
यह्‌ सब भेलना पड़ रहा है ? वहां दुसरे लोगों के विवाह बडी 
प्रसन्नता से सम्पन्न हृए ह श्नौर वे श्रपना जीवन उन कष्टों के 
बिना व्यतीत कर रहे हँ जिन्ह उसे लना पड़ रहाहै । यह सव 
क्यों हो रहा है ? तब तक उसे इस श्रन्याय का राभा नहीं 
होता है जब तक कि उसकी भेट एक युवक के साथ नहीं हो जाती, 
जिसके प्रति उसके मन मेँ तुरन्त लगाव पैदा हो जाता है । वह 
क्या करे ? एक श्रोर समाज है रौर दूसरी श्रोर प्रम, वहु 
चबरा जाती है) कहानी कहने वाला रुक जाता है। “इसके 
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म्रागे क्याहोतादहै? वह्‌ ग्रधीर होकर पद्धती दहै । वह उसकी 
भ्रोर देखता है, उसके गाल भ्रांसुओं से भीग गये हैँ । “उपने श्रभी 
तक कहानी को पूरा नहीं करिया है'--वहु उत्तर देता दहै। क्या 
तुंम ज्योतिषौही?" वह पृच्ती है । वेह मुस्कराता है-'ेसा 
क्यो 2: "क्योकि यह मुभे मेरी अपनी ही कहानी प्रतीत होती है 1 
लेखक घत्ररा जाता है । वह तुरन्त उसके ्रासुघ्रों का कारणं 
संमज्ञ जाता है....-.वंह जहां पर वैठीहै वहां से तुरन्त उठ खड़ी 
होती है ग्रौर ऊचे स्वर में कहती है--'यह मेरी कहानी है, ओ 
ग्रजनव्री, घद मेरो कदानी हैँ ! * उपक्र आवाज गृजती है श्रौर 
उसे एेसा लगता है मानो सारी पवेत खला पृक्रार-पुकार कर कट्‌ 
रही हो-“यह मेरी कंहानी है, ग्रो श्रजनबी, यह मेरी 
कहानी है ! 


कहानी का अन्त एक संमाधानौत्मक . मन:स्थिति में होता 
है, परन्तु इसके भीतर इसे कुप्रथा की, सागे समाज की निदा है जो 
इसे केवल सहन ही नहीं करता रहा है ्रपितु इसे प्रोत्साहन भी 
देता रहा है । लेखक की मन:स्थिति श्रनासक्ति-पूणं है; युवती 
वाला ओर उसके मानसिक द्न््र का वणेन श्रात्मचेतनापरक न 
होकर विषय-परकतासे किया गया है । इस प्ननासक्ति से 
वण्ये-विषय में; तीखापन घ्रा गया है. तथा इतने इसे एक माक 
श्रनुभूति वना दिया है |. परन्तु इसमे भावुकता का. समावेश 
नहींहैश्रौर न ही इसमें ्रालंकारिक चमत्कार दै । कहानी 
म्रभूरी ही रहती हैः क्योकि एसी कुप्रथा अव भी 
मत हैः इस प्रकार की नृशंसता का श्रभी अन्त नहीं 
हृम्रादै) 


` ।भापकी जेव कतरा" (पाकेटमार) भे एक ठेस व्यक्ति के 
मन का तिर्लेषण क्रिया गया है जो जेव काटने को विवश्च हमरा है, 
परन्तु म्रपने भ्रन्तिम समय तक वह्‌ अपने भीतर मानवता के किसी 
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वियाता दान ननन-------------~-- -----------~---- 


एक श्रणुको सुरक्षित रखता दै । इसका अन्त, जोकि दुःखान्त 
है-विवादास्पदहै। कुद्लोग उसे उसी क्षण मार डालने का 
विरोध करते दँ (बल्कि उसके टाम के नीचे जाकर मरने काभी) 
जव कि वह ग्रपनी खोई हई श्रेष्ठता को पुनः प्राप्त कर लेता 
है, इससे निरर्थकता कीभावना श्रा गई दहै । दूसरे लोगों का 
विचोर दहै कि इसका ग्न्त स्वाभाविक है. क्थोकि जीवने में सभी 
कुं उसी प्रकार नहीं होता जैसा कि हम चौहते टै । जो यह्‌ 
चाहते हैँ किं उसे जीवित रहना चाहिये था, वे भ्रादशंवादं से 
ग्राप्यायित है, परन्तु यथार्थं कभी कभी वडा कंकंशं हुप्रा करता 
है । जव वहु जेवकतरा" बनता है तव वह वस्तुतः मंर चूका होता 
हैःउनलोणों की धारणा है कि वह मरकर भी जी रहा 
है । इसकी पद्धति मनोवैज्ञानिक. है, चरित्र-चित्रण--इसमें 
एक हौ चरित्र है- स्वाभाविकं है तथां भांषा सहन प्रौर 
सरलदहै। 


ग्रापकौ "भटक दा मान्‌” (भटका हुभ्रा मनुष्य) भी पहाड़ों 
को लेकर लिखी गई है । यह्‌ कहानी अधिक नाटकौयं हौ गई है 
इसमे अंग्रजी तथा यूरोपीय साहित्य कां प्रभावं पूणंतः मृखरितं 
हो गया है। यह पृना प्रौचित्यपूणेहै किं व्यां यह्‌ एकं दोष 
नहीं है; क्योकि इसके बीच के सौहित्यिक संकेत एके साधारणं 
पाठक के रंसास्वादन में बाधक होते है; श्रौरं कहीं कहीं वातावरणे 
म्रत्यधिक रोभेटिक होने के कांरण सत्य प्रतीतं नंहीं होता । 


म्रापकी व्र भैना" (तीन वहने). तीन चरित्रं कौ तीन 
श्रवस्थाग्रो-किशोरावस्था, युवावस्था ग्रौर अनुभव-का प्रष्ययन 
है। कहानी मनोवैज्ञानिक है क्योकि यह तीन बहनों के एक ही 
उद्देश्य-प्रम-को लेकर लिखी गड है, किन्तु इसके प्रति 
उनकी.धारणा तथा प्रम श्रौर जीवन के प्रति उनका हष्टिकोण 
उनकी श्रायु श्रौर उनके अनुभव के भ्रनुकरूलित हैँ । 
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ञ्रापकी कहानियां शिक्षित-वगं के लिए दै; श्रापकी शेली 
साहित्यिक है रौर श्रापकी भाषा नागरिकटै। श्रलवत यह॒एकही 
साथ इनकी प्रशंसा रौर आलोचना दोनों है । 


ववा (१६३३, “०५ ह 
नरेन्द्र खजुरिया प्रो रामनाथ शस्त्री तथा श्री विश्वनाथ खजूरिय 
के प्रनूजदैँ। इनदोनोंने डोगरी मेँ डोगरी साहित्य के लिये 
बड़ाकामक्योदहै। नरेन्रने जीवन के करई उतार चाव देखे 
है रौर इस लिये श्राप दूतरों की वेदन्नों श्रौर कष्टों के प्रति 
समवेदनाशील है । 


नरेन्द्र छोटे-छोटे गांवों के छोटे-छोटे स्कूलों में ब्रध्यापक 
रह चुके हैँ रौर इसलिये ञ्रापने श्रपना अ्रधिकांश समथ जनसाधारण 
से मिलने-जुलने, उनकी समस्याग्नों को समक्षने तथा उन्हें उनके 
प्रतिकार सुज्ञान में व्यतीत कियाहै। आपकी कहानियों मे उन 
रोगो, उनकी ध्वनि, उनके स्वर की दढता का हष्टिगत होना 
स्वाभाविक ही है । नरेद्र खजुरिया न. तो वेदराही श्रौर 
मदनमोहन शर्मा को भांति, जो शहरो में बोली जाने वाली भाषा 
ही लिखते है, श्रौरन ही रामकरुमार ्रवरोल को तरह ही लिखते 
है, जिनको शली कहीं कीं बोक्चिल श्रौर कृत्रिम होती है । 
नरेन्द्र खजुरिया डोगरी भाषौ जनसाघारण को बोलचाल की 
भाषा मे लिखते ्है। भ्रापकी शेली स्वाभाविक श्रौर संवादात्मक 
दै, अपकरो भाषा मे प्रोज है, जिससे भगवतप्रसाद सठे की 
“पहला फुल्ल” वाली भाषा का स्मरणहोभ्रातादहै। 


नरेन््र उन लोगों के विषय में लिखते दै, जिन्हे श्राप देख 
चुके ह, तथा जिनसे श्राप मिल चुके है । आप उन्हीं बातों का 
विवेचन करते हैँ जिन्हं राप भलो भांति समन्ते है, श्रौर उसी 
वातावरण का चित्रण करते है जिससे प्रापका घनिष्ठ परिचय ` है । 
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श्रपनी कई कटानियों में प्रापने बच्चों के विषय में लिखा है। 
एसा लगता है किये वही वच्चे दँ जो इनसे पठ चूके है, श्रेणी के 
कमरोंमेश्रौर उनसे बाहिर इनके साथ बातें कर चुके टँ । इसका 
परिणाम यह्‌ हुश्रा ह्‌ क इनके पात्र वास्तविक प्रतीत होते हैँ 
श्रापके वणेनोँमें प्रामाणिकताकीषछापटै ओर इनकी कला पर 
कला कामुलम्मानहींहै । कला का मुलम्मा दिखाई न देना 
नरेन्द्र की कलागत परिपक्वता का परिणामे] 


१९५९ मे प्रकाशित “कोले दियां लकीर" ' आपका प्रथम 
कहानीसंग्रह है । इस संग्रह की पहली कहानी कोले दियां 
लकीरां' (कोयले की लकीर) उस एकं विचार का विकसित 
रूप रहै, जो प्रापको सूज्ञाहैग्रौर इसमे इस विचार के विस्तार 
के गुण-दोष विद्यमान दहे । नरेन्द्र को उपमाएं ग्रौर रूपक प्रिय 
दै । इनमें कु श्रति उत्कृष्ट ओ्रौर कुछ अनुपयुक्त हँ । इससे 
इनकी भाषा परिपुष्ट प्रौर परिपक्व बन पाई है, परन्तु कहीं कहीं 
यह्‌ प्रस्फुट हो जाती है तथा इसमें उतनी सक्ष पात्मकता नहीं 
रहती है। यह कहानी चुट पर आये हए एक सेनिक कौ है, 
जिसे वर्षा के कारग एक सी जगह रकना पड़ता है जहां पर एक 
जवान ओर सुन्दर लडकी है, जो उसी की कम्पनी के एक हवालदार 
के पासत्तीन सौ रुपयेमे बेची जाने वाली है । उसे यहु सुनकर 
चोट पहुंचती दहै ग्रौर वह श्रपने उस हवालदार मित्र से घृणा 
करने लगता है, जिसके लिये उसके मन मे इससे पहले कुछ सम्मान 
की भावना थी। वह एेसा जाहिरकरता है कि. उसे हवालदार 
ने उस लडकी को लेते के लिये भेजा है । मागं में, जव वह्‌ लड़की 
के साथजा रहा होता है, वह लडकी के प्रति ग्रपती प्रासक्ति भ्रौर 
उस हवालदार के प्रति, जिसे वह॒ कभी अपना मित्र॒ समभता 
था, बदती हुई घृणा की भावनाग्रों के बीच बुरी तरह फस जातो 
है। परन्तु जब उसे विदित होता है कि उस हवार्दार ने अपने 
लिये उस लडकी को मोल देकर लेने का प्रवध इस लिये किया 
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था कि उसके पास भी रहने को कोई स्थान--घर- हौ, तो उसके 
प्रति उसकी घृणा की भावना श्रादरके रूप में परिणत हो जाती 
है । यह मोड कहानी में आश्चयं का संचार करता है 
परन्तु इसमे क्ई घटनाएु साथ साथ षटती हैँ । ये सवक 
सव चौबीस घंटे के थोड़े से समयमे घट जाती है, जिससे कहानी 
ग्रस्वाभाविकर प्रतीत होतीहै । शंकर का उस लडकी के घरमे 
ठहरना, जिसे हवालदार द्वारा तीन सौ रुपये देने क{ वचन दिया 
गया है; हवालदार काद्यकर्‌ ही की कपनीका होना, बरे प्रौर 
वद्या के बीच उसी रात्तको बात चीत होना, जव शंकर वहां ठहरा 
हुमा दै; शंकर का तीनसौ रुपये देना श्रौर शंकर तथा हवरानदार 
कोभेट, ये सव॒ को सब घटनाएं यत्ल-तिमितदहैँ। लेखक एक 
योजना-वद्ध श्रन्तके लिये सभो सूत्रोंको हिला रहाहै1 अलवत्‌ 
वृद्ध के चातुयेपुणं श्रौर पूवेनिर्धारित, वृद्धस्त्रीके, जो कि दुनियादार 
है, शंकर के एकरांतप्रिय श्रौर रोमेटिक तथा लडकी के चरित्रोंका 
निवंहण सुचारु क्पमे किया गयाहै। 


धरती दी बेटो" डोगरी के लेखक के रूप म नरेन्द्र वजुरिया 
कौ बहुमुखी प्रतिभा कौ परिचायकदहै। परन्तु इस कहानी में 
बहुत सी तुवं हैँ। इसमे प्रापने दो प्रकार का वातावरण 
प्रस्तुत किया है, एक ग्राप्नीण श्नौरं दस्रा नागरिक । नरेन्द्र के ग्रामीण 
वातावरण कै चित्र सुस्पष्ट भौर श्राकषेक हँ परन्तु जव अप रेसी 
बातोंको चित्रित करने का प्रयास करते है, जिन्हे श्रापने नहीं 
देखा है तथा जिनके साथ श्रापका नाममात्र का परिचयदहैतो 
इसभ्े खेदप्रूणं निराश, होती है । तरेत भ दुसरी त्रुटि ग्रह है; कि 
श्राप षटनास्वल क्रो श्रोरश्यान नहीं दते है] प्रन उना 
है कि इसका धटनास्यलक्रौन सा है? इसे हर एक गाव 
की कहानी बनाने के प्रयासे कहीं कीं क्तिसी भी गाव क्रा 
वातावरण प्रस्तुत नहीं किया ना सक्राहै। यह्‌ अध्पष्ठतं 
एक नुटि दै। कदावतों रौर उपमाग्रों के प्रयोग कीं बहुलता है 
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जिनमें सेकु श्रनुपयुक्तदैँ। कहानीके रूपमे "धरती दी बेटी 
एक सामान्य. रचना है । 


'परमेसरा दी करनी" (ईइवर की इच्छा) भी किसी निरिचत 
घटना-स्थलके विनाहीदहै, यद्यपिनगर से रामनगर का भान 
होतादहै। जब श्वमिक-बालक कहता है क्रि वहु नगर कोजौा 
रहार, नो फिरवह श्रा कहां से रहादै? कहीं कहीं नरे 
कालान्विति कौ ओर समुचित ध्यान नहांदेतेहैँ। श्रौर उपमाषएु, 
जिनमे कुं उत्कृष्ट भी दै, कहानी के सामूहिक वातावरण के 
उपयुक्त प्रतीत नहीं होती हैँ। “परमेरा दी करनी" मेंग्राम्य 
वातवरण में रहने वाले एक एसे पिता का करुण चित्रण है, जिसका 
पुत्र जातारहा है श्रौर जिसे वह श्रत्यधिक प्रम करता था। 
वह्‌ एक स्कूल में अ्रघ्यापक था ओौर सम्भवतः उसकी मृत्यु का 
कारण यह्‌था कि उसे श्रपने जीवनसे अ्रधिक प्रपते काम की 
चिन्ता रहती थी । नरन स्वयं मो एक अध्यापक थे प्रौर इस 
तथ्यके कारण विवरण में तीव्रता श्रा गईहै, क्यो कि वक्ता- मृत 
पुत्र का पिता--उन्हे कहानी ` बनाता है. क्यों कि वह जानता है 
क्रि उसके श्रोता कौ भति उसका पुत्र भी एक स्कूल का 
शअध्यापक थाः। ग्रामं कां हंस्य--वाचाल ग्रामवासी, जो दूसरों 
को अपमानित करने या उन्है गालियां देने मे ्रधिक प्रसन्न रहते 
ह श्रौर बच्चे, जो उनके प्रति उसके प्रेम रौर लगन के कारण 
उसके (ग्रध्यापक के) पक्ष मे हो गए दै-भ्रादि का प्रतिपादन 


 प्रभावजनक रूपमे हमरा है। 


दिलदार" जम्मू प्रान्त के पहाड़ो क्षेत्रो की एक प्रभावजनक 


कहानी है । ` नरेन्र खजुरिया ने उन लोगो --भूमिपतियों ओर 
-साहृकारो--के जीवन का अध्ययन कियाहै, जो ऊपर से देलने 
म बड़े उदार श्रौर मृदुभाषी हैँ परन्तु जो सदैव बेवसों का 
-रक्तपानःकरते मेँ तत्पर रहते ह । नरेद मिथ्यादम्मो तथा गांवों 
केउन नृशंस श्रौर कर लोगों कौ कड़ी भरस्व करते है, जिन 
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समाज मे प्रतिष्ठित स्थानं प्राप्त है तथा जिन्होंने भोले भले 
ग्राम - वासियों के कष्टों के वल पर उन्नति की है। बनज्जिया 
(भूमिपति) को क्रूरता का प्रभाव, उसका शिकार होने वालोकी 
निपट सरलताके कारणम्रौरभी अधिक वदृजातादहै जो सदैव 
उसके उपकार" के चयि उसके भ्रत्यंत कृतज्ञ रहते हैँ ग्नौर जो 
सदा उनके सरल तथा ईमानदार स्वभाव श्रौर उनकी विवशतासे 
ग्रपनी स्वा्थ-साधना करने मेँ तत्पर रहता है। पहाड़ी प्रदेशों 
मे हमारे जीवनके इस पक्ष की हष्टिसे 'दिनवार' प्रथम कोटि 
को रचनादहै। पाठक इस कहानी को पदता नहीं है अपितु उन 
क्षणो को जीता है। लेखक का रोष, यद्यपि संयम से प्रकट हुश्रा 
है, पाठक पर गहरा प्रभाव डालतादहै ग्रौर मनम यह्‌ प्रश्न उठता 
है कि “बज्जया' जसे लोगों - भूमिपत्तियो-के दिन कब समाप्त होगे 
जो ^भागाग्रो' ्रौर “मुकरुप्रो" (बज्जया का शिकार होने वाले) को 
यातनां पहुंचाते हँ तथा पद-दलित करते हैँ । यह्‌ उक्ष समाज पर 
एक तीखा व्यंग्य भीहै, जोन केवल. इस सब को सहन ही करता 
है श्रपितु इस प्रपीडन श्रौर श्रत्याचार का उपकरण भी बन जाता 
है। यह उन राजनयिक दलों के नाम पर एक कलंक है जो 
समानता ओर सामाजिकन्यायका दावा तो करते हैँ परन्तु स्वयं 
इस विषमता श्रौर श्रन्याय का मूल कारण वने हुए ह । नरेन्द्र इन 
छलनाओं का अनावरण करते हैँ। प्रर्न केवल यह्‌ उव्ताहैकि 
इसके भ्रागेक्याहो? 


इसमे कुछ उत्कृष्ट वणेन है, कु रोभेटिकक्षण हँ । भागां 
शरोर सुनीत विषयक हर्य, भागां ओर पटवारी के बीच वार्तालाप, 
मगर के समान वज्जया-सजीव चरित्र है, क्यो कि भाषा- लेखक 
का दृढ़तम माध्यम सप्राण रौर सशक्तहै। नरेद्र की सफलता 
का कारण यह है कि भ्राप वण्ये-विषयों को खण्ड-खण्ड नहीं करते 
अपितु सब के समख समाज के वास्तविक पक्ष को श्रनावत करते 
है,जो कुरूप श्रोर कलूषित है, यद्यपि इसत पर कृत्रिमता श्रौर्‌ 


{त ५९ ००0 वतृत्तीय भाग 


न-पा  । | 


टय 





प्रवंचनाओं का श्रावरण चदा हुभ्राहै। मां ग्रौर शिच विषयक द्र्य 
वस्तुतः मार्मिक ौर करुणा की इस भावना से पाठक को 
सामाजिक व्यवस्था के प्रति गहरी निराशा हो जाती है : देसी 
बातेहोंही क्यो? 


परन्तु कहानी मेमागां की मूर्च्छा के समय उक्तकी 
ग्रनुभूतियों के विस्तृत विवरण से पाठक कुठ निश्चय नहीं कर 
पाता। क्या यह्‌ सकितिक दहै, स्वप्नवत्‌ है अथवा भ्रान्तिपूणं 


८ 


“एह हस्सदे वस्सदे लोक" पारिवारिक दुःख- सुख - विषयक्र 
एक सुपरिचित समस्या को लेकर लिखौ गई है । वेद राही ने 
श्रपनी कहानी शभैन्‌ दाघर' मे नागरिक तथा ग्राम्य जीवन कौ 
विषमत प्रदशित करने का प्रयास क्रिया है । मदनमोहन ने 
'सकोलड़े' लिखी है जिसमे उन्ोने दो युगलो, उनके जीवन, 
ग्रामीण तथा शहर के वातावरण के जीवन की विषमता दिलाई है। 
नरेन्रनेदो प्रकारके जीवन को प्रदशित किय। है; दरिद्र लोग 
ग्रपनी निधनता के बावजूद प्रसन्न रह्‌ सकते है; जबकि धनी लोग 
विपुल धीन.वैभव होते हृए भो दुखी रहते हैँ । प्रसन्नता उतनी 
मात्रा मे जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण रहै जिननी मात्रा मे यह्‌ 
एक बौद्धिक श्रवस्थिति है । यह दृष्टिकोण इनकी "घरतौ दी बेटी 
तकमें भी स्पष्ट हुम्राहै। यहां निधन पत्नी प्रसन्न है, क्योकि 
उसका पति उससे प्यार करता है ओर वह उसे प्रसन्न देखकर उसे 
प्रसन्न रखने मे खश दहै । उनके संबंधी दुःखी है, क्योंकि वे 
सब तरह से सम्पल्न है, पर उनके मन भ्रसंतुष्ट ह । यह एक 
श्रत्यन्त साधारण कोटि का विषय है म्रौर नरेद्र कौ विषमता 
प्रद्चित करने को सचेतन श्रथवा अ्रसचेतन प्रवृत्ति का कोद श्रेष्ठ 
परिणाम नहीं निकला है । 


"फुल्ल बनी गे ङ्गारे' मे नरेन्द्र श्रपने वणंन-कौशल तथा 
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म्रनुभूतियों श्रौर भावनाओं कों प्रभावशाली ढंग से निरूपित करने 
के लिये भाषाको माध्यम के रूप मे प्रयुक्त करने की श्रपनी 
ग्रधिकार पूणं क्षमता को प्रदशित केत हैँ । कहानी का नन्हा 
नायक फ़कीरचष्द नरेन्द्र जी के प्रनेकों शिष्योर्मेसेएक है, जो 
ग्रापकी लेखनी द्वारा पुनः जौ गया है । श्रेणी के कमरे के वातावरण 
को विदवसनीयल्प मे चित्रित क्रिया गया है] इसमे वच्चे ग्रपनी 
तुरन्त उत्तर देने की क्षमता, ग्रपनी इच्छोश्रों. ओर महूत्वाकाक्षाश्रों 
के साथ हमारे सामने आतेहैँ। श्रापको रचनाओं मे कहीं कहीं 
स्कल का अध्यापक प्रमुखहो गया है, पर श्रन्थथा नरेन्द्र अपेक्षतः 
श्रधिक नियन्त्रित मरौर श्रौर अलग-थलग रहै हैँ 1 संवादो में 
हल्का व्यग्यहैः म्रध्यापक श्रपने छातरोंको शिक्षा देते है, परन्तु 
जहां वे बड़ बड़ नेता, ग्रधिकारी ग्रथवा मन्ो बन जाते ह वहां 
वेचारा भ्रध्यापक वस श्रध्यापक ही रहता है। ओर विडम्बना 
यह दहै कि छात्र प्रध्यापक को छोड़ प्रौर सब कुछ बनना चाहते हैँ । 
छात्रःमले ही एसा न चाहते हों परन्तु स्कूल भ्रध्यापक नरेन्द्र का 
यही अ्रमिप्राय है । फ़कीर चन्द की कहानी एेसे ग्रनेकों बच्चों की 
कहानी है जिनके माता-पिता ऋण-मे ही जीते दै श्रौर ऋण 
मेही मर जाते हँ ओर जो इस व्यवस्थाः का श्रन्त करने के 
लिये.कड़ा संधषं करते हैँ किन्तु अन्त में स्वयं इसके शिकार हो जाते 
है अरन्तमेवेक्रंगाल हो जाति. उनकी ्राशाए चूर चर हो 
जाती है प्रौर उनकी म्रभिलाषाएुः कुचली जाती हँ 1 कहानी 
-का वरण्ये-विषय जाना ~ पहचना है जिसे पाठक नरेन्द्र की "दिनवार 
' शीषक कहानी में पहले ही देख चक्रे हँ । ऋण का व्याज चकाने 
के लिये मां गरपने छोटे बालक को भूमिपति कै हवाले कर देती 
,दै, ओर यही पिता, जिसकी पत्नी बीमार है श्रपनी इच्छा के 
प्रतिकूल, .परपने बेटे को दुकानदार की नौकरी करने ` लिये विवश 
करता है, क्योकि वह्‌ उसका कजेदार दै । नरेन्द्र, इस बात की 
पुनरावृत्ति करते है । निस्संदेह इस कररता को. जिसके द्वारा ये 
प्रबोध क्‌चले जते है, जिससे ये छोटीश्रायु मेही ब्रुढों - से दिखाई 
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देने लगते है, नरेन्द्र ने वड़े उत्कृष्ट ढंग से चित्रित क्रिया है । नरेच्ध 
स्वयं उन पीडितो जसे ही वन जाते है, उनके साथ साथ = यह्‌ सवे 
कुछ भेलते दै, प्रौर यद्यपि ्राप्‌ ग्रपने सम - दुःखियौ के लिये कोई 
ठोस कायं नहीं कर पाते है, पर इतत अभाव कौ पूति श्राप अपनी 


-र्चनाग्नोंद्वाराकर देते हैँ । श्रापके मनको चोट पर्ुचती हैः 


ओरश्रापइसंक्र्रताके लिये उत्तरदायी लोगों पर सीधा प्रहार 
करते है। दुकानदार का चरि, जो ठंडा, भ्रौर उपेक्षापूणं दहै, 
किन्तु जो अपना स्वार्थं सामने देखकर वड़ा स्नेह जताता हैः फ़कीर 
चन्द जो कि सुन्दर सुडौल छात्र है, जिसे जीवन मे उन्नति करने 
की उत्कट इच्छा है परन्तु जो अपनी दज्ञा को बदलने में. द्रंसम्थं 
र्हताहै ग्रौरजोश्रन्योय की चक्की का एक ओर शिकार वन 
जाता है- वड़े सजीव चत्रिर हैँ । ये सव व्यविंत-विशेष नहीं रह्‌ 
जाते, ये विभिन मूल्यों के विभिन्न दष्टिकोणों ्रौर परिस्थितियों 
के प्रतीक बन जाति हैँ। इस पर भौ पुराने प्रतिबन्ध शवितिशाली 
सावित होते है; निर्छलता पर कररता कौ विजय होती दहै 
ग्रौर सूदखोरी करई घरों का विनाश्ञ कर देती है । 


नीलां छोले" नरे की एक श्रौर कहानी है, यपि इसे प्रस्तुत 
संग्रह मेँ शामिल नहीं किया गया है । यह मी कौटुम्बिक समस्याभ्रो, 
दारिद्रय ग्रौर जवान बेटी का योग्य वरसे विवाह करने मे श्रसमथं 
रहने श्ादि समस्याभ्रों को लेकर लिखी गई है 1 


नरेन्र लजूरिया सामाजिक विषयों के लेलक है म्नौर्‌ भ्रापको 
श्रधिकांश कहानियों मे घरेलू जीवन का हर्य अन्य सभी दद्यो पर 
छाया रहता है । श्रापका भ्रालेल्यपट वस्तुतः सीमित दै, इसमें 
वेद राही श्रथवा मदनमोहन जेसी विविधता श्रौर विस्तार नदीं है, 


: परन्तु इतत सव में कोई भी, इनक. शैली तथा इनके भाषागत भ्रधिकार 


से होड़ नहीं ले सकता । कुछ हिंदी .शब्द ब्रीच में म्रागये ह जो उपयुक्त 
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नहीं लगते पर फिर भी श्रापकी ्रभिव्यक्ति मे वह प्रसाद-गुण है 
जो डोगरी गद्य के बहु से लेलकों में उपलन्ध होता है । नरे 
प्रायः ग्रामीण वातावरण के संबध में लिखते है, यह वहु वाता- 
घरण है जहां भ्राप रहते हँ तथा जिसे श्राप भली भांति समभते 
है। लोगो कौ बात-चीत कोश्रापध्यान से सुनते दँ तथा उनके 
स्व॒र श्रौर उनको ध्वनि को स्मरण रखते हैँ तथा उसे सजीव रूप 
म ्रभिव्यक्त करते हैँ । यह्‌ एक विशिष्टता है । आपक्री शैलो 
वस्तुतः नाटकीय है; ्रापके पात्र भ्रपने आपको कथोपकथन द्वारा 
प्रकट करते हैँ । पर कहीं कहीं लेखक हमारे लिये उनका वणेन 
करताहैं। दूसरी स्थितिमें थोड से विस्तृत प्रयास उन्हँ सजीव 
रूप में दशनि के लिये पर्याप्त हीं होते दै । 


नरेन्द्र अपनी बात कौ पुनरावृत्ति करते हैँ परन्तु इनकी 
रली ग्रौर ग्रभिव्यक्ति विविधता लिये हुएहै । कु कहानियों में 
इनका शिल्प- वस्तु - विन्यास--प्रधिक विकसित नहीं हो पाया 
दैग्रोरन ही भ्रापको कहानियों में ्रधिक मनोवेज्ञाविक विश्लेषण 
हीहोपायादै। श्रापको कला मूलतः एक कहानो सुनाने वाले 
कीकलाहैग्रौर इसमे श्राप ने ग्रपनी विशिष्टता को प्रमाणित 
किया दहै। ` 


नरेन्द्र की तीन्‌ कहानियां वेद राही श्रौर मदनमोहन शर्मा 
की तीन-तीन कहानियो के साथ प्रकारित हो रही है । श्रापने 
डोगरी में एक लघु-उपन्यास शानो" भो लिला है, जो अभी कुच 
समय पूवं ही प्रकाशित हुआ है । अ्रपनी केवल इन कतिथों 
द्वाराही नरेन्दरजी ने डोगरी के गद्य-लेखकों में विशेष स्थान प्राप्त 
कर लिया है । 


वेद राही (4. स) र 


वेद राही वस्तुतः गद्य लेखक है; यद्यपि अपने उदू तथा डोगरी 
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मे कविताएं ग्रौर गजलें भी पर्याप्त मात्रा मे लिखी हैँ । यह कहना 
सरल नहीं है कि वदं राही मूलतः उदू कै लेखक है, क्योकि गत 
चार्‌ पाचि वर्षो में प्राप डोगरी मे कविताएं, कहानियां एक नाटक 
"चारे दे प्रध्र“ एक उपन्यास तथा प्राधुनिक् डोगरी - काच्य श्रौर 
इसके कवियों पर एक प्रालोचनात्मक पुक प्रादि इतना कुछ लिंखं 
चुके हैँ कि इसके द्वारा ्रापने डोगरो साहित्य मे श्रपने ल्थि एकं 
सूनििचत स्थान वनालियादहै। डोगरीमेंभ्रानेसे पूव वेदर।ही 
उदू के लेलकथे। राही महोदय को उदू तथा हिन्दी का बहुत 
ग्रच्छाज्ञान है ग्रौर भ्रापने इनके साहित्य की नवीनतम प्रवृत्तियों 
का श्रघ्ययनकियाहै। राहीबड़े परिश्रमी हैँ 1 इनकी दोली 
सम्पन्न दै तथा इनमे सूक्ष्म-निरूपण की क्षमता है । इनकी शेली 
एक मनोवैज्ञानिक की दहै । इनके पात्र ्रपने भ्रापको उतना 
कथोपकथन द्वारा प्रकट नहीं करते ह जितना कि इनके व्योरों 
श्रौर विवरण देने की पद्धति द्वारा । वेद राही एक विचारको लेकर 
लिखना भ्रारभ करते हैँ तथा आपकी प्रत्येक कहानी मे उसी एक 
विचार का विस्तार रहता है । शली, संवाद श्रौर भाषा ्रादि 
सभी तत्व उसी विचार को श्रमिव्यक्त करने का माध्यम बन जाति 
है। इसका श्रं यह नहीं कि राही एक प्रचारकर्ह । अप इससे 
बहुत दुर हैँ । परन्तु आप एक चेतनास्ील लेखक दहै । आपको 
पता रहता है करि आपक्या करने जारहे है । यही चेतनारीलता 
इनकी त्रुधियों श्रौर इनकी सफलताओं का मूल सोत है । 
क्योकि जहां म्रापका माध्यम भ्रसफल रहता है वहां आपके विचार 
को भी क्षति पहुंचती है ्नौर इस प्रकार वहां पर ॒श्रापकी कला मे 
भी दौरबेल्य भ्रा जाता है । 


श्रापका डोगरी कहानी संग्रह डोगरी के गद्य-सा हत्य मे एक 
प्रभिनन्दनीय श्रमिवृद्धि थी, जो उस समय अत्यन्त न्यून मात्रा में 
था श्नौर मदनमोहन शर्मा तथ। दूसरे रोगों के साथ विश्वनाथ 
खजुरिया जैसे डोगरी कै ग्य लेखकों ने आप का प्रभिनन्दन किया 
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था। वेद राही की कहानियो मेँ हमे डुग्गर के जनजीवन, उन के हास्य 
तथा उनके भ्रांुप्रों की, उनको आशाश्रों ग्रौर निराशाश्रों की भलक 
देखने को मिलती है, उनके दारिद्रय का मामिक वणेन मिलता है, 
यद्यपि उनके श्राप प्रास प्राकृतिक सौन्दये का. अक्षय भण्डार 
होता दै । 


वेद राही की कहानियों को चरित्रप्रधान कहानियों की 
कोटि में रखना उपयुक्त होगा, यद्यपि श्रापके चरित्रों का जन्म एक 
व्रिचार - विशेषसे होताहै। मभृन्नुभ्रां दा कर्ता" मे (मुन्ने का कृती) 
एक रवासी ्रधेड श्रवस्था कौ स्त्री का चित्र प्रस्तुत क्रिया है, जोक्रि 
वच्चो से प्यार करती हैः पर उनसेः इस लिये दूर रहती है कि 
वह्‌ विधवा हो चुकी है ग्रौर वैधव्यःदुर्भाग्य का प्रतीक है । इस 
लिये वह नहीं चाहती है कि दुर्भाग्य की छाया. जो उसके सिर पर 
मंडरा रही है, कहीं उन पर पर ्रपना दुष्प्रभाव न डाल दे । उसका 
विचित्र व्यवहार, जो वसे देखने मँ हमें शिशुग्रों के प्रति उसकी 
घृणा के रूप मे हष्टिगत होता है, वेद राही द्वारा समुचित रूपमे 
.चत्रित करिया गया है तथा उसका समाधान भी किया गयाहै । 
तवी का वर्णन हमारे सन्मुख एक धर्मिष्ठा स्त्रो का चित्र उपस्थित 
करतादहैजोभोर हीमे उपरोक्त नदी पर जाती है । इस प्रकार 
का स्थानीयता का रंग राही की पैसा ते मजदूर' जेसी करई दुसरी 
कठानियो मे भी हष्टिगत होता है । परन्तु इसमे श्रसंगतिपुणं 
श्रौर खटकने वाली वात है एक रसे व्यक्ति द्वारा बुप्रा की सुन्दरता 
का वणेण जो श्रषने को उस का भतौजा कहता है । प्रस्तुतं वणेन 
एक प्रमी हारा किया गया प्रतीत होता है: उसकी द॑त-पंक्ति, जो 
उसके श्रवरोट को दातुन करने से लाल लाल होटों मे से भालकती है 
_ वहत सफेद. है श्रौर चमचमा रही हैः उसके नेव श्रधं-निमीलित है 
.श्रौर उसके कपोल पर गुलाबी रंग की छाप है 1* 


मुन्नुभं दा कुर्ता 
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ग्राप की भाषा डोगरी पंजावी श्रौर उदू का सम्मिश्रण है । 
॥ उदू काह, ग्रौर यह इसलियेहुश्रादै कि राही उदरं के 
निकट हैँ रौर इनके भावों में इसके प्रभावका समावेश श्रनायास 
ही हो जातादहै। 


"तातो होर" भीएकही विचार के भ्रासपास घूमती है; 
किस प्रकारवे लोग, जो तातो के संवंधी भ्रथवा उसके पड़ोसी हैँ 
उससे श्रातंकित रहते हैँ भौर तातो किस तरह उन्ह चतुरण्द ओर 
मनोवेज्ञानिक दंग से छलता दै, क्योकि वह्‌ धनाद्य समज्ञा जाता 
है, जैसा कि इस कहानो में दिखाना राही को अभीष्ट है । यह्‌ 
एक अच्छा विचार है, यह मानव मन की भीतरी इच्छाम्रों को 
ग्रभिव्यक्त करता है। परन्तु राही इस विचार विशेष मे इतने 
लीन हो गये प्रतीत होते है कि आप इस विचार को. श्रभिव्यक्त 
करने के माध्यम-भाषा-को भूल गए । इसका परिणाम यह्‌ 
हुभ्रा है कि पने में (तातो होर' भ्ररोचक लगती है ॥ थोड से 
पष्ठ पढ़कर ही पाठ्क को संदेह होने लगता है कि तातो के 
धनाद्‌च होने की कल्पना एक मजाक है जिसको सुष्टि तातो ने 
दूसरे लोगों को श्रातंकित करने के लिथे स्वयं कौ है । श्रौर जव 
हम श्सी वास्तविकता से श्रवगत होते है तो इसकै प्रकट होने पर 
हमे कोई अचम्भा नहीं होता, यहु बात सम्भावित रूपमे हमारे 
सम्मुख श्रा जाती है। पहली बात, जिससे पाठक प्रतीति रौर 
यथार्थं के बीच की विषमताके प्रति सचेत हो जाता है, इस 
कहानी के प्रारभिक वाक्य हैँ : (तातो एक बार पहले भी मर 
चुके है, श्राप पूगे पहली मौत तथा दूसरी मौत से क्या 
ञभिप्राय है ?"* जब तातो कौ सम्भावित धनाढयता, जेसा कि 
लोग उसे समभते थे, पर लेखक हारा इतना भ्रधिक बल दिया 
जाता है, तो इससे हमे लेखक के श्राशयपूणं होने का संदेह हीने 


= 


1 
“तातो होरदेखिये "काले हत्य" 
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लगता है ओर हम श्रपने को इस भुलावे मेँ आते के लिए तथ्यार 
कर लेते हैँ श्रौर इस तरह हम वस्तुतः इस भुलावे मे नहीं श्रते । 
तातो के व्यक्तित्वे के आस-पास इस श्रनिंश्चय पूणं वातावरण कां 
निर्माण करने ग्रौर उसके धन कौ मिथ्या कल्पना की सृष्टि करने 
की दिशामें स्वयं राही का यह प्रयास ही इस संदेह के निवारण 
काकारणवन जाताहै। ग्रौर इस तरह कहानी कौ समाप्ति 
पर कोई श्राश्चयं नहीं होता । हां, तो भीतातोका चरित्र-चित्रणं 
बहुत अच्छाहो पायाहै, क्योक्रि जहां लेखक श्रपने पाठकों को 
भुलावे में डालनेमें समर्थनहीं हो पाया है वह तातो श्रपने 
सम्बन्धियो, मित्रो तथा जान-पहिचान वालों को छलने मे सफल 
रहा है, प्रौर इसी मे कहानी को आंशिक सफलता प्राप्त हई है । 


ग्रापको छिट' पर्याप्तं मनोरंजक है । इस मो चार 
व्यक्तियों का ग्रध्ययनहै: दो स्त्रियां ग्रौर दौ पुरुष, एके गोड़ा 
विवाहित है श्रौर द्रा ्रविव।हित; श्रविवाह्िति लडकी कान्ता 
वहत शरारती श्रौर कपटी प्रसिद्ध दै रौर वडवडाती रहती है । 
वह एक ग्रघ्यापक की शिष्या है, जिसकी पत्नी उरती है कि 
कहीं कान्ता उसके सरल-स्वभावं पति को कहीं फुसला न ले 
क्योकि वह एक "चछिट' (शरारती) है । वह्‌ श्रपने पति कौ अपनी 
दुरिचन्ता के प्रति सावधान कर देती है। वह उसे हंस कर टाल 
देता है। श्रगले दिन मास्टर जी कान्ता को पढ़ाने जाते हैं. 
वह एक चौक देने वाली वोत सुनाती है: मास्टरजी का साला 
मदन उसके ग्राया ओौर बातों ही. वातो मे ज्ञगडा होने पर कह्ने 
लगा कि वह्‌ उत श्रपनी पत्नी वनां लेगा । तव उसने उसे उत्तर 
दिय। किं वहु उसकी तनिक भी परवाह नहीं केरती रहै, वह 
मास्टर जी के साथ विवाह करना पसंद करेगी । मास्टर जी 
भौचक रहं जाते है नौर भ्रपने स्थान. से, उठते हैँ रौर. ग्रपने घर 
चले जाते दँ । उनकी पत्नी वस्तुतः टीक ही कहती थी । परं 
उसने एेसा सोचने का साहस कैसे किया ? उनकी पत्नी को उन्हें 
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देख कर भ्रार्चयं होता है ओौर वह्‌ उन्हें वह॒ समाचार सूनाती है 
जिसे वह्‌ पहले बताना भूल गई थी। कान्ता ने उसके भाई मदन 
को लिखा दहै कि वह्‌ उससे प्यार करती है श्रौर उसके साथ 
विवाह करना चाहतीहै। मास्टरजी कासारा क्रोध भ्रौर भय 
दूरहोजातारहैग्रौर वह्‌ बाहिर जाने लगते हँ । "कहां ?“ पत्नी 
पूछती दै । कान्ता को पढ़ाने" वह्‌ उत्तर देते हँ । 


कान्ता श्रौरमास्टरजीके चरित्र वास्तविक ओर सनीव 
ह, इनमे विषमता. दष्टिगत होती दै । इनमें से एक उतना ही 
चालाक है जितना कि द्रा सरल-स्वभाव का दै; परन्तु वस्तुतः 
दोनों ही श्रच्छेस्वभावके हैँ । कान्ता के शब्दों पर. कि वह 
उनके साथ विवाह करना चाहती दै. प्रसन्न न हौ कर तथा 
श्रपनी पत्नी द्वारा इस वात की सूचना मिलने पर कि कान्ता 
मदनसेप्यारकरती है, चोट खाने अ्रथवा ग्राहत होने की 
बजाय वह्‌ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा कतव्यनिष्ठ पति कौ माति 
व्यवहार करता दै! उसे इस वात का खेद नहीं है कि 
एक शरारती लड़की ने उसे मजाक मे बुद्ध. वनावा है । इस 
तथ्य के बावजृद किं वह एक बुद्ध. सा दिखाई देता दै, इससे वह 
हमारी ष्टि मे ऊचास्थानपा जाता दै । कान्ता भी वस्तुतः 
सीधीसादो है, ग्नौर इस शरारतीपन का कारण उसकी चंचल 
श्रौर मन्भोजी प्रकृति दै 1 कहानी हास्य को स्थिति का 
निर्माण करने तथा उसका सफलतापूर्वक समाधान करने में 
कामयाव हुई) 





=-= 


=-= 


, आ्आपकी “भैनू दा.घर' यद्यपि . याम्य तया नागरिक जोवन 
की विषमतां प्रदशित करने के उद्देश्य से लिखी गई है, एक 
कतरिम श्नौर भरती की कहानी प्रतीत होती है ॥ प्रो रामनाथ 
हास्त्री ने भी एकरस ही विषय को लेकर "व रोब री . (समानता) 
नामकः, कहानी लिखी है। गि श्रौर शहर को दुनिया को श्रलग 
करने वाली एक वहत बडी खाईहै। पर क्या यह्‌ एसा करती 


तर॒तीर भाग 00 0 © २०३ 





१। 


है? श्राखिर यह्‌ कोई इतनी बड़ी खाई नहीं है करि जिसे पाध 
नहीं जा सकता । प्रस्तुत संदभ में लेखक के मन मे एक ठेषी 
खाईदै जिसे वह पाटना नहीं चाहता, क्योकि इसके अभाव में 
इसकी कहानी सफल नहीं हो सकती है 1 एक छट बालक का 
ग्रपनी बहन के लिये प्रम, जिसका विवाह हौ चुका रै ओर 
जो शहर में रहती है, इन दो जीवनो कौ विषमता दिखाए बिना 
भी भ्रपने श्राप में स्वयं एक विषय हौ सकता था । विवाह जो 
उसके वहन के वियोग का कारण वनता दै, इसे श्रपने प्रापे एक 
कटानीकैकरूपमें इाला जा सकता था, क्योकि ्रब, इस नये 
वातावरण मे, श्रपने पति तथा प्रपने देवरः के प्रति प्रम मेँ वहु 
उसे मलावी रौर इस प्रभाव पर उत्का शोकाकुल हौनां 
न्यायसंगत है । परन्तु, जसा कि पहले कहा जा चुक्रा है, राही 
की कहानी एक विचार से विकसित होती है, रौर जहां पर श्राप 
परपने विचार को एकर परिष्कृत विषय वस्तु मेँ परिवक्तित नहीं 
कर पाते दै, वहां श्रापकी कहानो प्रभावजनक नहीं बन पाती । 


इनकी “लहरां* एक प्रत्यन्त साधारण कोटि की कहानी है, 
यद्यपि दो स्त्रियो, उनके पतियों तथा उनके बच्चों की चित्र-रचनां 
वड सप्राणदै। कहानी मे किचित्‌ भी मौलिकता नहीं है; म्रौर 
इस प्रकार कौ श्रनेकों कहानियां हिन्दुस्तानी में रेडियौः के लिये 
जिखीजाचृकीरहैँ।॥ "पैसाते मजदूर” (पैसा ग्रौर मजदूर) समाज 
के विभिन्न वर्गो की दो स्त्रियों तथा एक पिता की कहानीदै जो 
स्वयं तो एक मजदूर है परन्तु श्रपने बेटे को शिक्षित बनाना 
चोहता है । परन्तु प्राश्चयं इस वात से होता है कि संक्षेप मे 
इस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्यां था ? मजर भ्रपने पुत्र 
को धनलाभं के लिये काम करने को मना करता है, वहः उसे 


वदने के लिये प्र रित करता है । परन्तु एक वार जव) वह॒ श्रपने 
पत्र को बिना किसोःमजदरूरी के एक टोकरा उठाए हृएं देखता है 
तो उसे पीटता है। किस लिये? क्योकि वह शोषण का शिकार 
हो रहा था) 
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देसा स्पष्ट दिवा देता है करि राहौ को श्रपने आश्य को 

श्रभिग्यक्त करने के ल्यिभाषापर वैसा प्रधिकार नहीं है ओर 
इस प्रकार जहां पाठक को इनके इस आशय का धु धना सा आ्राभास 
होता है, वहो लेखक दारा इसे समुचित रूप मँ प्रकट नहीं किया 
गया है । श्रापकी काले हत्य' (काले हाथ) नामक कहानी, 
जोकि पुस्तक कानाममीहै, राहीकीइस ब्रूटि को पाठकों के 
सन्मुख स्पष्टतः प्रकट करती है । पाठक (काले हत्थ' के महत्व 
को समञ्लनेमे ग्रसमथं रहता दै । वे क्यो कलि है? क्थावे 
रोग ग्रस्त है? उन पर घावके निशानहैँ ग्रथवावेजले हए हैँ? 
अथवा क्या वह्‌ स्वयं काली है? सभी विवरणों से कहानी का 
सर्वप्रमुख चरिप्र डाक्टर निशा, सुन्दर प्रतीत होती दै । केवल 
वही अपने हाथों के काला होने का संकेत देती ह । क्या उनका 
कोई सकितिक श्रथ है, जिसे कहानी बताती है परन्तु जो पाठकों के 
मरनुमान से बाहिर है ? राहीका उदद्‌य बह दिखाना है 
कि वहु अपनी कुरूपता के कारण उस ब्यक्ति के साथ विवाह करने 
भे श्रसफल रहती है जिसके साथ उसको सगाई हो चूकी है रौर 
जो उसे छोड उसकी बहन के साथ विवाह कर लेताहै। यह एक 
पेषी कहानी है जिसे पढ कर बडी निराशा होती दै क्योकि इसमें 
लेखक कौ धारणां तथा उसंके निवर्हेण के वीच एक बहुत बड़ी 
खाईहै। सकंसे बडी त्रुटि डा० निशा तथा =° गुता के 
संवादों मे प्रकट हर्द: 

निशाः: पेहाथकैसे दै ?' 

डा० गुप्ता : "ड़ सुन्दर है ।' 

निशा : तुम ूढ कसते हो, थे हाथ कले है 1 

` डा० गुप्ता : "रतु इन हाथो मँ किपीके प्राण बचाने की 

क्षमतां है।' 

निशा: रौर किसीके प्राणतेने कौ सामथ्यं भौ है।' 

डा० निशा बात काटते हए कहती है । 

वै नहीं समज्ञता' डा० गुप्ता कहते टै ५ 
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ग्रौरनपाठ्ककी ही समन्षमें प्राता है } पाठक के मन 
मे सवेप्रथम यह विचार उभरताहै कि उसने किसीकी हत्या को 
है श्रौर इस लिये वह्‌ यह्‌ समभतादैकि एक काला काम” करने 
के कारण उसके हाथ कले हो गए । क्या भेकवेथ' भी एसी 
ही बातें नहीं सोचता ? उसके हाथ उद्धुनके र्त से लाल दह.। 
ठेसा तो सकिततिक प्रथं लगनेसेही हो सक्ता है श्रथवा पहले 
कभी भ्रापरेशन करते समय उसके हाथों किसी के प्राण 
चले गये हौं, उसी प्रकार जसे उसने . अभी किसी 
के प्राण वचाएदैँ। भ्रौरपाठकके मन पर पड़ने वाले श्रावात 
का प्रनुमान लगाइये कि जव उसे पता चलता है कि उसके हाथ 
कहने भरही को कले थे । परन्तु हाथों पर इतना वल किस 
लिये दियाहै? उस दशाम तो उसकी सारी देहु, उसका मूख 
तक कालां होता । | 


कछ भी कहे, प्रस्तुत कहानी संग्रह डोगरी के गद्य-साहिव्य 
के समृद्धकरने की दिशामेंराही का एक साहस्पूणं कदम. दै। 
राही का शिल्प विकसित है, गौर जहां तक वस्तु विन्यास श्रौर 
शैली का संवन्ध है, इन्टोने उदं श्रफषानाः से बहुत कृच सीखा दै। 
ग्रापका श्रलेख्यपट डोगरी.के भ्रन्य लेखकों से प्रपक्षतः कहीं अधिक 
सुविस्तृत है । अलवत डोगरी में शरापको श्रधिक कड़ा परिश्रम 
करना दै, क्योकि कहीं कदीं राकी भाषा त्रुषिपूणं हो जाती है प्रौर 
कहीं कीं म्रापका वाक्य-विन्यास ब्रशुद्ध होता है । यह्‌ दोष 
श्रापकौ सवस बड़ी दुवेलता सिद्ध हुई दै, क्योकि एक मर्घतुलित 
वाक्यन केवल श्रभिप्रायको ही क्षति पहुंचाता है अ्रपितु इसके 
म्रथंके प्रकटीकरणमें भी बाधक होता है। 


५ परपनी कहानियों मेँ राही एक ` नाटकीय ` लेखक नहीं दै 
व्योकि इनमे चरित्र बहृषा न तो व्यापारो द्वारा श्रौर न ही 
कथोपकथन द्वारा प्रकट होते है श्रपितु वस्तुतः. वणन श्रौर विवेचन 
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ह्रारा उनका अनावरण होता दै । परन्तु उनके वणेन को राही 
मतोवेज्ञानिकता से प्रनूप्राणित केरदेतेदहैँ। यद्यपि पाठक भ्रापकी 
कंहानियो मे ्रापकी मनोवेज्ञानिक धारणा कै प्रि सवेदा निरिचत 
नहीं होते, क्योकि जव लेखक दायदः कदाचित्‌ भैं 
नहीं जानता" "किन्तु... ---' ग्रादिका वार वार प्रयोग करता दै 
तो जरूरी नहीं फि षह इनके द्वारा मानव मनं के उद्‌श्यों अथवा 
विचारातीतौ लतो को श्रनावृत करतो है। इसंमे लेखके कौ अपने 
मनको संक्षप में जानने कौ भावना श्रपने प्रभीष्ट को प्रकट करने 
मे उनकी श्रसामथ्यंहो सकतीदै । इस ग्रक्षमता से राही बहुत 
थोड़ स्थलों पर बच सके है । इससे भ्रस्पष्ट रटने की इच्छा श्रौर 
जानवृक्च कर एक पसे वातावरण का सृजन करने के प्रयास का 
भी सकेत मिलता है जो श्रन्तमें जाकर प्रभावित करने में म्रसफल 


रहता है । 


परन्तु यह सब कटने का उदश्य राही के महत्व को क्रिसी 
तरह भी घटाकर दिखानी नहीं दै, क्योकि ये कहानियां डोगरो में 
श्रोपकी अन्तिम कतियां नहीं दै । श्रोर राही एक अच्छे छात्र 
भी है जो ग्रपनी त्रुटियों को बहुतं जल्दी सुधार लेते द । ग्रापके 
डोगरी में एक उपन्यासं लिखने से इस बात का संकेत मिख्तादहै कि 
श्रापको विदित है कि श्रापके सन्मुल एक सुविस्तृत क्षेत्र है प्रर 
रसतु संग्रह म्रापकी कला को प्रौढतर बनाने की दिशा में एक 
प्रयास है। श्रषनी कहानियों मे इन वरूचियों के रहते भौ राही ने 
'मट्लाह वेड़ी ते पत्तन" (माफी, नाव श्रौर घाट) नामक एक 
उपन्यास लिख कर, जो शैली तथा भाषा की दृष्टि से प्रपेक्षितः 
श्रधिक विकसित दै, श्रपने पास्को कफो आश्चयं मे डाल दिया दै। 


(4 
चेद राही तथा रामकुमार ग्रबगोल की भांति मदनमोहन शर्मा भी 


उदू के मागे से डोग॑रौ म प्रविष्ट इए ह । मदनमोहनने उदू मे 
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कहानियां लिखना तभी प्रारभ कर दिया था जव श्राप श्रभी 
कालिज के छत्र थे । परन्तु श्रापने महसूस किया कि 
ग्रापके लिये श्रपने भावों को श्रपनी मातृभाषा डोगरी मेँ श्रभिव्यक्त 
करना श्रपेक्षतः सरल तथा श्रेयस्कर है। परन्तु श्रपने ऊपर षड 
हृए उदू के प्रभाव को पूणेतया समाप्त करना इनके लिये असंभव 
था। इच प्रभाव के चिन्ह आपकी अधिकांश कहानियों मे देखे 
जा सक्ते हैं । 


मदनमोहन के गद्य क। सवसे प्रधिक उत्लेखनीय गण 
इसकी ्रजसर प्रवाहशीलता है । श्रापका पुनरावृत्ति का स्वभाव 
हमे देफो' का स्मरण दिलाता है। अ्रापके गद्य की श्रवाध गत्ति 
आश्चयं मे डाल देती है, यद्यपि आपका डोगरी शब्दावली का ज्ञान 
सीमित है तथा श्रापक्री रचनाओं मे हिन्दुस्तानी शब्दों तथा 
मुहावरों का समावेश होगयाहै। श्रौरमदननजी के दुर्बल श्रौर 
सबल पक्ष देफो" के समान दहैँ। उन्हींकी भांति श्राप भी, उस 
वात को. जिसे थोड़े भे शब्दों मे कदा जा सकता है, विस्ता रपर्वक 
कहने के लोभका संवरण नहीं कर सक्ते । तथा छोटी छोटी 
बातोका वडा ठीक ठीक श्रौर विस्तृत विवरण देते ह, जबकि 
इसके संचयित प्रभाव से पाठक भौचक रह जाता है । कहीं कहीं 
यह प्रभाव चिढ़ाने ग्रौर उकताने वाला हो गया है, क्योकि श्रापकी 
कहानियो से श्रनावश्यक तत्व तथा उक्ति की वक्रता की बहुलता 
है। भ्रौर यह देख कर ब्रास्वर्यान्तित हए बिना नहीं रहा जा 


सकता क्रि आप सक्षिप्त श्रौर उद्देश्यनिष्ड कयो नहो रह 
पाते है । 


परन्तु श्रावस्यकता से भ्रधिक्‌ कहने कौ आपकी यह प्रवृत्ति 


भरापका सवसे वड़ा गुण भी है क्योकि इसीं मे हास्य का तत्व 
विद्यमान दै, जो एक साथ हौ मदन दामा की कहानियों मे दृष्टिगत 
होता दै। ` ( 
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मदन मोहन की प्रतिभा एक वाचक कौ प्रतिभा है । 
अपने जादूभरे वणेनों द्वारा श्राप किन्हीं सन्दर दृश्यो का सुजन 
नहीं कर पाते हैँ । मानव मन के रहस्यों कौ गवेषणा आप बहुत कम 
अवसरों पर कर पथ्ये है, ग्रौर न आपने अति उत्कृष्ट तान छेडने 
काप्रयासहीकियादहै। श्रापतौ केवल साधारण पुरुषों श्रौर 
स्त्रियों को कौटुम्बिक समस्याग्नों जैसे सव॑साधारण के यथारथपूणं 
विषयों ही को उटठाति हैँ । जिनसे लोगों को प्रसन्नता भिलती है तथा 
कभी कभी व्लेल भी पहुंचता भ्नौरवे (साधारण स्व्रौ पुरुष) 
श्रपने दैनिक कार्यकलापों, श्रपनी भ्रति साधारण बातों ओर अपने 
दुःख-सुल कै क्षणो को छोड़ किसी अन्य बात में ग्रपनी श्रेष्ठता का 
प्द्न नदी करते। ओर चू कि मदनमोटन इन बातों का वणन 
बडी घनिष्ठता से करते है, मानो एषा करतेमे इन सव बातों का 
प्रत्यक्ष ज्ञान इनका सहायक हो. श्रापको डोगरी कहानी में एक 
विरिष्ट स्थान प्राप्त है। श्रापकरे विषय लगभग वही होते दैः 
जिनका विवेचन ललिता मेहता श्रपनी कहानियों मे करती ह 
श्नौर श्रापका आ्ालेख्यपट भी उतना ही सीमित है, परन्तु अ्राप 
रपे वस्तुनिवहण मे इसके प्रति एसी घनिष्ठता, एसा न्तर 
ज्ञान प्रद्ित करते है, जो श्रतयन्त स्फृतिप्रद होता है श्रौर जो 
श्रापको डोगरी के करई श्रन्य लेखकों से बहुत ऊपर ले जाताहै। 


.खीरल॥ मातू" शीषक से श्रापको डोगरो कटानियों के 
प्रथम संग्रह का प्रकाशन डोगरी संस्था द्वारा सन्‌ १९५९ मे हआ 
था। इनकी कहानियों के विषय में छिखते हृए प्रो रामनाथ 
शास्त्री कहते दै : '्ापकी कहानियो में हमे मानवता के श्रस्तित्व 
विषयक कुछ मामिक द्य मिलते ह । इनमे केवल विषय-सामग्री 
ही नहीं अपितु श्रनुभूति कौ सूक्ष्मता मी है ।...-.-हर एक कहानी मे 
जीवन की मलक है । मदनमोहन नगर के वातावरणमे पले । 
ग्रापकी भाषा भले ही शुद्ध डोगरी त हो, पर श्रापकी भाषा में 
श्रसंदिग्धरूप मे एक प्रवाहशोलता है। भ्रापके गद्य की गति मे 
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भावौ के ्ररोहावरोद साथ साथ द्र्‌तता प्रथवा मेन्थेरतों ्राती 
है । इन कहानियों ने वास्तव में डोगरी प्षाहित्य के गौरव -कों 
वदायाहै ।** ओः । 

"एह मदं भी (े पुरुष) हास्य कौ एक अवस्थिति को लेकर 
लिखी गई हैः। ,दो स्वियो, दो- भार्यो की पलिनियों मे भगडाः 
शुरू होता है क्योकि इनमे से एक की लापरवाही से बिल्ली. श्राकर 
दुष चट कर गई है । तुरन्त वागूबाण च्रूटने. लगते ह श्नौर 
जञगडती हुई दोनों स्तिया . एकं दुसरी के पूर्वेजों को बुरा-भला 
कहने लगती हैँ } - इसका परिणाम वही होता है जैसा कि, प्रायः, 
संयुक्त परिवारों मं देखने कों मिलता है । - दोनों ही कामकाज 
ठप कर देती हं ्रौरःभोजन : रादि नहीं वनातीं ) जव. घर के 
श्रादमी थके-मदि घर लीष्ते है मरौर देखते ह कि वहां खाने को 
कुछ भी नहीं पकाया गया है, तो वे एक दुसरे की सहायता करनैः 
का निइचय करते ह । ˆ वे. अपने लिये स्वयं भोजन वनाते -ग्रौर 
श्रपनी स्मो के लिए कुदं भो बचा. कर्‌ नही, छोड़ते ओर 
सा-पीकर बड़ आरामःसेसो जाते है ।- दोनों. स्तिया भूती हैँ 
पर्‌नतु इसे वह एक. द्री पर प्रकट नहीं करतीं । इनमें से 
एक धीरे से उठतीहै ओर प्राहिस्तासे रोई घर में जाः कर 
ट्टोलती है किक्या खाने से कुछ बचा है । वहां कु भी नहीं 
है। दूसरी भी उठती है श्नौरचिप कर श्राती है । यह क्या ? 
दुसरी पहले से ही वहां पर है । सुलह हो जातौ है श्रौर उनके 
श्ाक्रोश का प्रवाह ्रव॒ एक दूसरी के विशुद्ध न रह कर श्रपने 
पियो कीश्रोर रुखःकरलेताहै: ये पुरुष ! हम प्रतिदिन इनके 
लिये भोजन बनाती है परन्तु इनमें इतना शिष्ट। चार भी नहीं करि 
एक बार हमारे लिये भी खाना वनाद ।** म 


*देखिये ---“खीरला मानु" भुिका, 
*+*“एह मदे भोः 
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: ` प्रस्तूत-कहानौ उतनौ ही चरित्रप्रधान. है जितनी. कि यहुः 
घटना प्रधान है, ग्रौर मदनमोहन इसमे से अत्यन्त सराहनीय ढंग 
से निस्तारपागएरहैँ। विवादका दृश्य वडा ,सजीव है तथा 
इसका भ्रन्ते प्रो रणाजनक है । - दो स्तोके चरित्रोंको प्रामाणिकता 
से निरूपण.किया गयादहै । भाषा प्रखर हैग्रौर प्रहार प्रभावजनक 
द। इसमे मृदु-कटाक्षहैभ्रौर हत्के हस्य का पुट है । कृच 
विवरण बड़ ठीक-ठटीक व्यि गए दै--“जहां स्त्रियां हर समय 
जलती, (विवादागिनि से) भुनती रहती हैँ वहां उनके चूल्हे मे; आग 
कभी विरले ही जलती दहै ।* परन्तु पुनरुक्तियां इस कहानी में 
मीदहै। मदनमोहन ने इन भादयोंमेसे किसीएकके घुर्रायों कौ 
जो तुलना सांपकीफुकारके साथ या लडइतो हुई दो. विल्लियों 
केसाथकीदहै, वहयातो ग्रयथाथे हैया म्रतिरजित दै ।. 


'्राचित' (प्रायरिचत) में प्रायरिचत की एक नई परिभाषा 
दी गई है। मानव-जीवन वहुमूत्य दै तथा जीने के योग्य है, यह्‌ 
ग्रलग-थलग रह्‌ कर व्यथं व्यथं गंवा देने श्रथवा श्रकारण ही अपने 
को कष्ट ञ्चेलने वाला वना देनेके लिए नहीं है । स्वयं प्रसन्न 
रहना तथा दूसरों को प्रसन्न करना ही जीवत का वास्तविक 
उद्देश्य है । ` वै रागियों जैसा जीवन विताना छोड़कर पुनत चाचा 
श्रौर रत्ना मासी परस्पर विवाह-सूत्र मे बधकर सेतो में श्रम 
मरौर कुछ रचनात्मक काम कर के श्रपनी भूल के लियः 
प्रायदचित करते ह । यह एक नई इष्टि है, वित्कूल श्रमिनव, जो 
ग्राजकल के जीवन के याथाथ्यं तथा इसकी अ्रावदयकताश्ों के साथ 
पूर्णतया मेल खाती है ।, भ्रनुपयक्त शब्दो. मरौर श्रभिव्यव्तियो, 
शब्दों तथा वाक्यांशों की पुनरुक्तियों तथा लस्बे चौड उपदेशात्मकः 
वुक्तव्यों से कहानी को क्षति पहुंची है। कहीं कहीं कख स्थलों का. 
सौन्दयं , श्रलबत्ता पाठक को रवी बाबर कौ गीताञ्जलि का स्मरणः 


९। 


दिलाता दै.। प्तू चाचा के चरित्र को वड़ो क्शलता से, चित्रित. 


किया गया है । । 9 क 
“भंड (मसखरा) वाक्ूप्रपंच तथा वक्रोक्ति से परिपूण्‌ है ,।, 
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एक मसखरा. जो हर किमी की हंसी उडाता टै, एक भ्रध्यापक 
हवारा दण्ड मिलने पर भ्रपते इस (मजाक करने के) अधिकार का 
परित्याग करता है । किन्तु जव इसे ग्रपनी वाणी पर नियन्त्रण नहीं 
रहता तो वहं श्रपनी जीभ को काट कर श्रपनी इस प्रवृत्ति का दमन 
करना चाहता है । हद प्रत्यन्त भयावह है ओर पाठक के विशवास 
के श्रनुरूप भी नहीं है। यद्यपि वास्तविक जीवन मे एेसी घटना 
की संभाव्यतासे इन्कार नहीं करिया जा सकता, पर कलो की हष्टि 
से इसमे नाटकी प्रसंभाव्यता का आभास होता दहै] 


खीरला मानू' (अन्तिम व्यक्ति) एक श्रेष्ठ भाव पर 
ग्राधारित है। एक लडक्री उस व्यक्ति को चाहती है, जो उससे 
प्रम करता है। परन्तु वह॒ तब तक इस प्रम को स्वीकार नहीं करेगा 
जव तकं कि उसका देश स्वतन्त्र नहीं हो जाता। उसका विवाह 
किसी अन्य व्यक्रतिकेषाथहो जाता है] वहु कभी कभी उसे 
याद करती है परन्तु उसके साथ फिर केभी नहीं मिल पाती 1 पर 
यह्‌ क्या ? वह श्रपने बेटे के मुलसे भौ एसे हा बचन सुनती है, 
जो इस लिये विवाह करने से इन्कार कर देता है, क्योकि वहं 
श्रन्तिम व्यक्ति' होगा । वंह भला कंसे प्रसन्न रह, सकतां है 
जवकि दूसरे लोग प्रसन्न नहो है ? स्त्री सोचती है : “इसके सपने 
कव पूरे होगे ग्रौर वह्‌ भी अपनी वहू को देख सकेगी ?" 


कहानी का अरन्त सप्राण नहीं है । एक कलती - फुलती हई 
स्त्री की उत्कण्ठा को वाढ में कल्पना सृष्टि के द्वारा किथे गये 
चित्रण मे वड चारुता दै । परन्तु विवरणं की पुनरुक्तियां थकाने 
वाली है, श्रौर एसा लगता है कि शब्दों कौ इस वाद्‌ यें वह जानि 
से श्रकेले मदनमोहन ही वच पाए है । कहानी-की शली उदू की 
कहानी जेसी है। इसमें उदू की ग्रभिव्यक्तियो कौ वहुरता है 1 
मच पर से क्रिये जाने वाले लम्बे लम्बे भाषणों का प्रलोभन मदन- 
मोहन मे वड़ा प्रवल हैः ग्रौर कहानी के अन्तिमि-मौग सं वेटे का 
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भाषण किसी चुनाव के घोषग-पत्र का अंशरूप अथवा मानवीय-त्रधि- 
कार विषयक किसी गरिच्छेद जसा लगता है । 


ग्राश्चर्य की वात यह्‌ है कि मदनमोहन एक मामूली सी 
वात को बड़ी गंभीरताके साथ चित्रित करते दहै, जैसे कि यह 
कोई महत्वपूणं ओर बड़ी गहरी बात हो; एक उत्कृष्ट विषय पर 
लिखते समय प्राप यह्‌ भूल जति हैँ कि प्राप उपटासास्पद नहीं तो 
एक सामान्य दिशाकीग्रोर सरक गए हैँ । किन्तु, तोभी 
कहानी मे किसी किसी स्थान पर घनिष्ठता कौ छाप है। कुद 
श्रभिग्यक्तियां वड़ी प्राकषेक वन पड़ है क्योकि उनमें बड़ी सादगी 
है रौरवे एक सामान्य स्त्री कौ एक चृह्हे, एक घर तथा उस 
व्यक्ति के प्रति, जिससे कि वह प्रम करती है, प्रौर एक मां के 
रूप में सन्तान के प्रति उसकी भावना को अभिब्यक्त करती है । 


ग्रापकी सकोलड' (शीर्षक कहानी) स्री के मान श्रौर ईर्ष्या तथा 
हमारे समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों तथा प्रथाग्रों नौर परम्पराग्नो 
को लेकर लिखी गई है । विवाह के बाद ल्ड्क्रौ के ससुराल 
वाले एक ' विशेष. उपहार भेजते है । यह उपहार ही इस 
कहानी का वण्यं विषयदै । इसमें दो बहनों को पारस्परिक 
होड दिखाई गई है, जिन मे सेएकका विवाह शहर में हृभ्रा है 
ओौर दूसरी काएक गावमें । इसमे उनकी सहेलियों की, इनके 
अ पिक तक की तुलना तथा एक श्रथवा दूसरे का पक्ष लेने का, 
जाने अथवा श्रजानि मे, वणेन किया गया है । दृश्य पणेत: स्वाभाविक 
है ओर इसका चित्रण मदनमोहन ने बड़ी सू्च-बञ्ल मरौर सुक्रमारता 
के साथ कियाहै। प्रापने शान्तो की प्रविशरुण मनोदशा को 
बड़ी स्पष्टता के साथ चित्रित क्रिया है, जिसके ससुराल वालों की 
ओर से विशेष “उपहार नहीं प्राया है । इस से उसकी तथा 
उसके पति की मानहानि हई है तथा उसकी बहन के मन की 


रभावना को सन्तोष मिला है। परन्तु प्रन उठाया जा सकता 
ह पकिव कहानी कास का ग त ग्रपेक्षित था 2 यह्‌ 
जरा भी दुःखान्तं नहीं है । इसमे भावोहीपक नाटकोयता आ 
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गईहै। `प्रांरभिक पक्तियों मे-मेघों को कल्पना - सृष्टि, श्वेत 
ओर काले मेघ, घुटन भरा वातावरण-ये सव शान्तो की मनोदला 
का एक श्रत्यन्त स्पष्ट चित्र उपस्थित करते हँ । ्रलवत्ता त्रुटिपूणं 
वाक्यविन्यासों, पुनरुक्तयो तथा लम्बे - लम्बे विवरणों के कारण 
एसे उत्कृष्ट स्थलों का प्रकषण कम हो गया है । घरेलु वातावरण, 
नारी - जगत, उनकौ मान ग्रौर पक्षपात की प्रवृत्ति, उनके प्रम 
ग्रौर रणा, ओर इस सव से वदृ कर उन की कौतरहुलपूणं 
मनोवृत्ति तथा दूसरों के रहस्य को जानने की इच्छा प्रादि को 
वड़ स्वाभाविक रूपमे चित्रित किया गया है । परन्तु ्रन्त में 
प्राखिमूदलेनेकेसंबंधमें कहा गया वाक्य श्रपुणं एवं अपर्याप्त 
है; इसका विन्यास श्रञयुद्ध है श्रौर यह . इसके श्रभीष्ट प्रथं को 
उलज्ञाने वाला है । लेखक यह नहीं दिखाना चाहता कि शान्तो 
मर शई है, परन्तु इस भ्रन्तिम वाक्य से, पठने वाले को ेसा ही 
भान होता है । # क # 


शाह्‌" (सूदखोर्‌ . महाजन) भी एक गृहस्थ जीवन तथा 
लड़कियों के जन्म पर हमारे समाज में व्याप्त प्रनुचित धारणश्रोंका 
एक ्रघ्ययन हैः। पैदा होने वाली प्रत्येक लडकी एक सूदखोर 
महाजन के -समान है, जो श्रपने परिवार को विपदा मे डाल 
देती है, क्यो कि परग पग प्र उसके लिये धन. व्यय करना होता 
है। .सब से बड़ा बोज्ञ तव पड़ता है.जब उसके विवाह का-समय 
ग्राता है श्रौर जव, महाजन से लिये गए ऋण पर दिये जाने वाले 
चक्रवृद्धि व्याज कौ माति, दहेन देना पडता है । दूरी प्रोर रडकों 
को श्रेष्ठ समज्ञा जाता प्रौर इनकेपक्ष को घ्म का अनुमोदन 
भी प्राप्त है । मदनमोहन इस श्रभिवृत्ति ग्रौर विरेषतः स्वियौ की 
अभिवृत्ति का विरोध करते है,जो परिवार मेँ लडकी के जन्म लेने 
पर श्रपक्षतः भ्रविक दुःखी होती । मां श्रौर उसकी सास की 
मनोवृत्ति का बड़ा स्पष्ट निरूयण किया - गया.है। घर की 
मालकिन एक वार फिर गभिणी हो जाती है। श्रौर तब वह 
सयय आता है, जव स्थिति भ्रनिज्चयप्रणुं हो जाती है, परन्तु यह्‌ 
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स्थिति दैर तक नहीं रहती । ` एक हौ वाय द्वारा, जो श्नुपयुक्त 
ह, जो एक दुबल कंडी का काम देता है, मदनमोहन इस ग्रनिश्चय 
कोभंग करते है: "वही हुश्रा जो लोग कहते है कि भाग्यसे भला 
फौन लोहा ले सकता है ?* यदि क्रिसी को:यहः सम्भावनां 
दिखाई देती है कि शायद लड़क ही होने वाला है, तो प्रस्तत वाक्य 
इस मिथ्या विश्वास को तोड देता है! मदनमोहन नेः नारी हदय 
तथा उसके व्यवहार-विषयक ्रपने श्रेष्ठ ज्ञान का परिचय दिया 
है, परन्तु अपि की उपदेशात्मकता की पुरानो प्रवृत्ति ` इस कहानी 
मे भी विद्यमान है। लङ्क कै जन्म का पता चलनेपरमां कां 
दुःख अन्त भ्रप्रत्यारित रूपमेंहोताहै। 


मदनमोहन ने डोगरौ मे कुछ श्रौर कहानियां भी लिखी हैँ 
जिन का प्रकाशन अभीहालहीमेंहुभ्रा है । श्रापकीं कहानियां 
डोगरी-गद्य में हो रही निरिचत प्रगति की सूचकं हैँ । श्रौरं यदि 
श्राप श्रपने विषयवस्तु का अनपेक्षित विस्तार करने के 
प्रलोभनको दवालंतो श्राप निङ्चय ही. सफलता प्राप्त करेगे । 
ग्रापने धारा ते धूड़ां" (ऊ चे पहाड़ ओौर धु घ) नामक एकर. उपन्यास 
भी लिखा है । ङ्यः = 


ललिता मेहता .(१९३८.--- --* -* ; ) 
ललिता मेहता एक तरुण किन्तु प्रतिभाशील साहित्यकार हैँ । 
आप मृगोल--श्रध्यापक श्री प्रार० एल मेहताकौ सुपुत्री हैँ। 
मरौर ग्राप जम्मू प्रान्त के भीतरी क्षत्रं मे, अपने पिता के साथ 
दूर दुर तक धरूम-फिर चुकी म्राप बड़ी भावुक है तथा आपकी 
कहानियो मे हमे हमारे षयं की. बोलचाल की, -विञेषतः स्त्रियों 
के, भाषा इष्टिगत होती है। डोगरी एक. मधुर भाषा- दै, प्रौर 
जब कोई इसे (लेखन के लिये). चुन ले तो यह बड़ मार्मिक भावों 


*देखिये : शाह्‌ । 
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का निरूपण करने का माध्यम बनाई जा सकती है । ललिता क 
का सई घागा" नामक कटोनी संग्रह पठ्‌ कर वह्‌ प्राभास होता दै 
किये कहानियां डुग्गर की घरेलू समस्याग्रों को लेकर लिखो गई 
ह। एक कलाकार की सफलता समुचित वातावरण का निर्माण 
करने, किसी बातको ठोक ठीक ढग से कहने, ताकि शब्दों ग्रौरं 
भावों का परस्पर टकराव न हो, बत्कि वे समुचित कल्पना-सृष्टि 
का निर्माण करने मे सहायक होनें दही निहित रहती दै । भ्रव, 
च करि ललिता की कहानियां सामाजिक समस्याश्नों -आौर विशेषतः 
कौटुम्बिक समस्याग्नो--को लेकर लिखी जाती है, उनकी भाषा भी 
उनके उपयुक्त होनी चाहिये । जहाँ तक्र कलिता मेहता कौ भाषा का 
सम्बन्ध है, यह्‌ उस वातावरण को चित्रित करने मे सफल रही दै । 
श्रापरके वाक्य संक्षिप्त हैँ तथा विवरण संगत है । आपके संचार 
चटकीले तथा चरित्रं का उद्घाटन नाषा की नाटकीय पद्धति द्वारा 
नाटकीय ढंग से होता है । | 


ञ्रापकी श्रधिकांश कहानियां वैभव के वीच टष्टिगत होने 
चाली निधनता को लेकर लिखी गई हँ यह विषमता सीधे 
संकेतो द्वारा सर्वत्र निरूपित हुई है, जैसा करि “टस्सरी कुर्ता 
श्रौर “ण्डोला' लूला) श्रादि कटहानियों मेंदेखा जा सकता दै। 
तथा कहीं इसे श्रप्रत्यक्ष रूप मे भी दिखयागया है, जैसा कि 
“सुई धागा" में । ललिता मेहता के पास एक निरूपणज्ञील ष्टि हैः 
आप जानती है कि हमारे घरों मे क्या कुछ होता है, श्रौर 
कोमलता के साथ, विशेषतः एक नारी-हृदय की कोमलता के 
साथ, प्राप घरेलु वातावरण का चित्रण करती इनको भाषा 
ग्रपने निजी लय-ताल-गत सौन्दयं से समन्वित है। यह एक एेसी 
कोमलता लिये रहती है जिसमें व्यंग्य का स्वर म्रन्तानिटित रहता 
है। इनके इस संग्रह की भूमिका मे प्रो रामनाथ शास्त्री लिखते 
हँ: “इनकी कहानियां पढ़ कर मू विश्वास हो गया हैकि 
इनमें वे बहुत सी विशेषताएं विद्यमान हैँ जो एक कहानीकार में 
होनी चाहिये । श्राप उपयुक्त विषयवस्तु का चथन करती 
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वस्तु का विकास समुचित रूपमे होता है, भौर श्रापके चरित्र 
चित्रण में तथा स्थानीयता का रंग जमानि भे एक कहानीकार का 
कौशल प्रकट हश्रा है । इनकी कहानियों मे इग्गर के सामाजिक 
जीवन की विविध ज्लांकियां मिती ह । यह्‌ इनको विरिष्टता है 1 
यद्यपि प्रापक कहानियां कहानी-लेखक की कलाः की कक्तौटी 
पर पूरी नहीं उतरतीं, तो भी यह एक एेसी कोमलता चयि इ€ है 
जौ इनके पाठकों के हृदय को स्पशं करजातीह। इसीमें श्राप 
की विशेषता छिपी हई है ' (देखिये सुई धागा की भूमिका) । 
मुख्यतः शास्त्री जी के साथ मतैक्य होते इए भी एक बात परः 
बल देना अ्रपेक्ितहै । सुकुमारता रौर कसफ्रा, जो हमे ललिता 
कौ कहानियों मे हष्टिगत होती है, प्रायः भावुकता से श्रोत-प्रोत 
रहती हँ । श्रपने श्रापको केवल श्रभिन्यक्त करने में ही.असीम 
ग्रानन्द भ्रनुभव करने को श्रवस्था मे भावुकता का समावेश एक 
तृटि बन जाता है ओर यह्‌ त्रुटि ललिता मेहता ओर कवि रतन 
मे समान रूप से विद्यमान है । लेखक की भ्रनुभूतियों का 
प्रतिशयोक्ति ्रौर भावुकताकेरूप में, भले ही श्रत्यन्त श्रगोचर 
रूपमे, उसकी छृतियों मे समाविष्ट हौ जाना स्वाभाविक है। 
ललिता मेहता अपत्ती अनुभूतियों कौ पकड मे स्वयं आ जाती है 
ग्रौर इती लिये भ्रापकी कहानियां पठ कर जहां हम भ्रापको शली, 
इनके प्रसंग ग्रौर विषयवस्तु की प्रशंसा करते दै, वहां हम इनके 
एक सुगति रचना द्वारा पड़ने वाले प्रत्यज्ञ प्रभाव से 
वंचित रहते हैँ । 


“टस्सरी कुर्ता" मे धनी ओर निधंन--शिब् ओौर किपु-के 
बीच की विषमता प्रदर्शित कौ गईहै। वे ्रवुभूति्ा, जिनका 
मानव~मन मे होना स्वाभाविक होता है, किपः मे भौ विद्यमान है 
ग्रौर इस विवशता का वणेन, जिसे वह श्रपने धनी मितरशिन्र के 
साहचयं मे श्रनुभव करता है, बड़ी सचेतनता, सुकुमारता श्रौर 
उतल्लेखनीय सरलता के साथ किया गया है । उसके मन मे उठती 
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हई परस्पर विरोधी भावना्ए-- श्रपनी पत्नी के लिये एक बदा 
कमीज्ञ खरीदने का भाव श्रौर यही विचार कि इसी राशिसे 
उसके ढोगे को एक मास तक चारा भीमिल सकता है-समूचित 
ल्प में चित्रित की गहै) इसमें पारिवारिक जीवन की भलक 
विद्यमान है; एक पुरुष का प्रपनी पत्नी के प्रति प्रम, एक किसान 
की श्रपनी भूमि ओर श्रते ढोरों के प्रति कतन्य-परायणता । यह्‌ 
घरेलु जीवन संवन्धी कल्पना-सृष्टि वातावरण को सम्पन्नता 
प्रदानं करती है । प्रस्तुत कहानी में वणित बदिया वस्त्र प्राप्त 
करने की अभिलाषा श्रौर उन्हे किसी से मांग करन कने को इच्छा 
मरादि नारी-हुदय की श्रनुभूतियों से ललिता कौ कलागत नैसर्गिक 
सम्पन्नता प्रकट हुई है । यह सब होते हृए भी इसका भ्रन्त हमारे 
हदय को स्पशं नहीं करता) यह प्रतिकाष्ठता के रूपमे आता 
है, क्योकि उत्पन्न की गई अनिश्चय कौ स्थिति का समाधान 
कलात्मक ढंग से नहीं किया है। एक विशेष समारोह पर पहनने 
के लिए सुरक्षित रखी हुई कमीज, इसकी मालकिन के ्रजानेमें ही, 
बहुत पहले से चुराली गई है । 


इनकी चाचू" (चाचा) शीषेक कहानी एक वृद्ध व्यक्ति को 
लेकर लिखी गई है जिसकी प्रतिष्ठा की भावना को उसकी दो 
वहुशो द्वारा क्षति पहुती है, जो सदेव परस्पर भगड़ती रहती हैँ। 
यह हर्य डगर ही नटी, श्रपितु सभी जगह सब घरों मे, जहां 
कहीं भी संयुक्त-परिवार की व्यवस्था का प्रचलन है, प्रायः 
देखने को मिलता है) वाह्य भ्राकार ग्रौर यथाथ के बीच की 
विषमता में अन्तनिहित विडम्बना श्रौर इसका चाचू के चेतनाशील 
मन के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव सचमुच सराहनीय है । भगड़ का 
हर्य सजीव दै, इसकी भाषा व्यावहारिक श्रौर सशक्त है श्रौर 
यह हर्य हमे मदन शर्मा की "एह मदे' तथा वेदराही की "लहर" 
नामक कहानियों के विवाद-हस्यों का स्मरण दिलाता है। मदन 
दर्मा की कहानी मे प्रचण्डतां तथा सुदता है प्रौर वेदराही द्वारा 
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प्रदक्षित विवाद एक साधारण से प्रसंग को लेकर खडा किया गया 
है। ललिता के विवाद विषयक हदय में गम्भीरता का स्वर है 
वहृभ्रों हारा तिरन्तर होने वाली ले-दे अन्तम चाच कीमृत्युका 
कारण बनती दहै। यहां भी चाचू की मृत्यु श्राकस्मिक एवं 
बलात्‌ दिखाई गई प्रतीत हीती है। इसमे ललिता चेतनारील 
दरयो पर पड़ने वाले इन विवादों के दुष्प्रभाव को स्पष्टतः निरूपित 
करनेकी भावना से इस दिशामें प्रित हुई रौर इसमे कहानी 
मे दोषभश्रागयादहै। 


"हण्डोला' (भूला) एक बढ़ी विधवा कौ कहानी है जिसका 
नन्हा बेटामां की दरिद्रावस्था को नहीं समञ्चता, वह्‌ उसे मेले 
कोले जाने के लिये जिद करतादै। ओर जव सारा धन--थोड़े 
से पैसे चूक जाता है, तो वह हठ करतादै कि वह ्ूलेकी 
सवारो करेगा। इसका बडा मार्मिक चित्रण हुभ्रा है--एक विधवा 
की नितान्त हीनावस्था ओौर दारिद्र श्रौर एक नन्हे ्रवोध बालक 
की उस वस्तु का श्रानन्द उठाने की जिद जिससे भ्रन्य बच्चे श्रानंदित 
हो रहे है, एक मामिक चित्र उभरा है । परन्तु यहां भी भावुकता 
का समावेश प्रवलतासे हृत्रा है। 


जहां नरेन्द्र खजुरिया की कटानियों मे तदशीयता का 
श्राभास विपुल मात्रा में नहो होता है, वहां ललिता मेँ भौगोलिक 
चेतना प्रबलता से विद्यमानहै। आ्रापकी ेबरु' शीषक कहानी 
बसतगढ़ के निकट रहने वाली एक स्वरी को कहानी है। बेवू 
विधवां है, परन्तु एक सम्पन्न विधवा है। वह भीर नहीं है, 
बल्कि उसके नामसे हर कोई भयभीत है। परन्तु कई लोगो को 
उसकी सम्पत्ति चुरान कौ उत्कट इच्छा होती है। वहु किस प्रक्रार 
उनके इस प्रयास को विफल बनाती है यही इस कहानीका 
वर्ण्य -विषय है । उनके द्वारा संघ लगाने का हर्य सुस्पष्ट भ्रौर 
्रनि्ष्चयपूणं स्थिति लिए हए है। प्रस्तुत दद्य का वातावरण 
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बलवंतसिह की उदं कहनियो के अनुरूप है, जी डाका डालनेके 
ठेसे ही चित्र प्रस्तुत करते ह । बेबरूकोभले हीशारीरिकदष्टिसे 
एक स्त्री दिखाया गया है, परन्तु श्रपने वास्तविकं व्यवहार मे उसे 
श्रजेय साहस तथा लगभग क्र रता-पूणे प्रकृति वरूप में मिलौ है 1 
परन्तु जैसा कि प्राय, देखा जातादै, बेद्र का अन्त स्वाभाविक 
नहीं होता । भ्रन्तिम वाक्य किसी जीवनी से लिये गये उद्धरण 
जैसा अ्रधिक दिखाई देता है, “ग्रौर यह्‌ घटना भी बेबू के जीवन का 
एक एक अंग बन जाती है ।' 


ललिता की यह्‌ त्रुटि, जोकि वहं श्रपने विषय -वस्तु का 
समुचित विकास नहीं कर पाती हैँ, ्रापको एक महान्‌ कहानीकार 
केखूपमें प्रकट करनेमे गम्भीरता से बाधक हई है । भ्रापकी 
गोपी" शीषक कहानी कौ भी कुच ॒हिन्दी-मुहावरों, पुनरुक्तियो, 
ग्रौर कुत्रिमता से क्षति पहुंची है, जिसमे अपने पाठकों के मन में 
करुणा को भावना को जाग्रत करने काभ्रापका हठ उत्तरदायी 
है। भ्रापकी कहानियों का दुःखद ग्रवसान,जो यद्यपि कला कौ 
हृष्टि से श्रपेक्षित नहीं था, इनके द्वारा पाठकों के मर्मस्थल को 
ग्रान्दोलित करने के उदश्य से किया गया है । श्रौर चूकि 
श्रापके विषय-वस्तु का समुचित विकासि नहींदहो पाया है, श्रौर 
इनका ग्न्त स्वाभाविक रूप में होता है, इस लिये भ्रापके विषयवस्तु 
कुत्रिम ग्रौर कष्ट-कल्पित प्रतीत होति हैं । 


। “मन्दे भागः (दुर्भाग्य) एक परम्परागत स्थिति को लेकर 
लिली गई है। एक सौतेली मां का डाह्‌, श्रपनी सौतेली बेटी से 
छुटकारा पाने कौ उसकी इच्छा, प्रायः सब जगृह देखने मेँ श्राती 
है। लडकी “विशनी' यह्‌ सव सुनती है श्रौर श्रपनी मृत्यु के 
लिये प्रार्थना करती है । हर किसी को यही सम्भावना होती है 
करि वह मर्‌ जाएगी । यह सम्भावना प्री नहीं होती श्रौर यहां 
एकर आङ्चयजनक मोड़ ग्रा जाता है । वह श्रात्महत्या तो नहीं 
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करती पर उसे साप काटलेतादै। चरित्र-चित्रण स्पष्ट नहीं है 
श्रौर इसका भ्रन्त वेसा ही होता है जेसा कि इसकी सम्भावना दैः 


केवल यह उस प्रकार से नहीं होता है जसा कि पाठकों को 
श्राश्ञा होती है। 


भसूई धागा" एक उहेश्य को लेकर लिखी गई है; यह 
दिखाने के लिये कि भ्राधिक परतन्त्रता कंसे एक स्वी की ददशा 
काकारण बन सकतीहै। पर यदि उसे कोई शित्प भ्राता है 
तो वह न केवल इस परतन्त्रता से मुक्त हो सकती है, ्रपितु 
ग्रपने सम्बन्धियों से श्रपना खोया प्यार श्रौर आदर मी पुनः 
प्राप्त कर संकती है । इसकी दौली-परिमाजित नहीं है रौर कदानी 
शिथिलगति से श्रागे बढती है। इसमें श्रनेक प्रन उठाए गए दै, 
जिनका कोई उत्तर नहीं दिया गया है । सिलाई को एक बड़ 
घरेलू व्यवसाय के रूपमे रूपान्तरित किया गया है जो वाणिज्य 
संबन्धी समी सम्भावनाएं श्नौर श्राकर्षण लिये हुए है । वह्‌ बच्चों 
कै लिये लिखी गई कहानी जेसी प्रतीत होती दै ओर इसका 
प्रतिपादन पूरी गम्भीरता ओर तत्परता के साथ हप्र है। 
इसी तत्परता ने इनकी कहानी को सरल बनाया है । ललिता को 
श्रपने भावों के प्रति श्रपने दृष्टिकोण को भ्रधिक रचनात्मक बनाना, 
-्रपने व्यं-विषय, वस्तुविन्यास तथा चरित्र-चित्रण की शरोर 
अधिक ध्यान देना श्रपेक्षित है । श्रौर यदि श्राप भावुकता का 
परिहारकरंतो श्राप के दैवी वरदान श्रापके लिथे श्रेष्ठतर 
कहानियां लिखने की दिशा मे उपकारक सिद्ध होगे । 


कविरत्न शर्मा (१९४० . ....-.---.. ग 
श्राप एक युवा लेखक हैँ । श्राप डोगरी कै पुनर्जागरण काल में 
पलकर वड हए है । रौर इसी कारण ्राप डोगरी साहित्य 
मे व्याप्त वातावरण से उतने ही प्रभावित हए रहँ, जितने क्रि आप 
अपने, पारिवारिक वातावरण से । डोगरी श्रापके परिवार मे 
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बोली जाती है परन्तु कवि महोदय हर नवीन शाब्द अथवा भाव 
को तुरन्त मनोगत करलेते हैः भ्रापका हदय चेतनाशील है । 
वेदराही की भांति कविरतन की कहानियां किसी एक विचार का 
विस्तृत रूप होती हैँ । परन्तु ग्रपने सम्पन्न व्यक्तित्व ओर यौवनो- 
ल्लास के कारण श्राप भाषा को समुचिता सहायता के विना कन्हं 
पक्षो पर श्रनावकश्यक बल देते हैँ । यह पक्ष भ्रापको दादी 
रीरषक कहानी मे प्रमुख रूप से उभरा है । वक्ता--एक 
ग्रघ्यापक--भ्रपनी कहानी सुनाता है । इमे भूत-काल को वतंमानमें 
घटित दिखाया गया है । वक्ता श्रपने विगत जीवन के उन क्षणो 
को पुनः जीता है, जो यद्यपि काल कौ घनी परतों के नीचे दब 
चुके है, पर ग्रब उसके स्मृति-पट पर उभर रहै ह । परन्तु 
लेखक उनेका उल्लेख एक रेा-चित्र के रूपमे करता है । एक 
छोटी लडकी उसके पास पटने के लिए ्राती है । वहु उसके 
पिताके एक मित्र कीबेटीदहै। लडका उसके साथ बड़ों जसा 
व्यवहार करता हे, उसमे अभी वचपन है श्रौर वह्‌ सरल-स्वभाव 
तथा देखने मे सुन्दर है! वह्‌ लज्जाशील है श्रौर बीच बीच में 
से संकेत मिलते ह कि जंसे वह्‌ उसे चाहती है । परन्तु यह्‌ एक 
ग्रविवचित प्रथवा कम से कम एक अस्पष्ट भावना है । इस 
सम्बन्ध के प्रति दोनो हो श्रनिरिचतरह। एक दिन वह्‌ सुनता दै 
कि उसको शिष्या- सीता श्रीनगर चलो गई है क्योकि उपके 
पिता का वहां तवादलाहो गयादहै।. 


करई वषं वीत जतत । श्रव वहु दादा बन चुका है । 
` श्रौर वह श्रपने पोते के साथ एक दिन सन्ध्या समय सैर के लिये 
निकलता है । वहां पर वह उसे सहसा मिल जाती है ओर उसे 
स्मरण होता है कि वह्‌ उससे प्रम करती थी ग्रौर वहु भी उसे 
चाहता चा ।.--.- "वह मर जातीहै, ग्रौर जब उमका. पोता उससे 
पूछता है कि वह कौन थी, तो वहु उसे कहना चाहता है-- बेटे 
वह तेरी दादौ थी।' इस भाव मे एक श्रच्छीं कहानी के लिये 
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सभी उपादान विद्यमान हैँ 1 परन्तु विवरणों श्नौर भाषा परं इनकी 
समुचित पकड़ केभाव तथा शैली के आपकी आयु के 
साथ मेल न खाने कै कारण इनमे भावुकता गई है । 
श्राप कुच एक स्थलों को ्रस्फुट श्रौर श्रनिरूपित ही छोड़ 
देते हँ । श्रापको इस श्रस्पष्टता मे श्रानन्द मिलता है । इन में 
यह्‌ रोमांटिक प्रवृत्ति इनकी युवावस्था के कारण है । 


श्रापकी शेरू" (एक स्वाभिभक्त कुत्ते) कौ कहानी में 
ध्रापकी भावुक प्रकृति का पता चलता दहै । विचार ्रच्छा है 
इसमे एक स्वाभी की श्रपने कुत्ते के प्रति सहानुभूति दिखाई गई 
ह, जोकि जागीरदार को गाड़ी कै नीचे श्रा गया हैँ क्योकि 
जागीरदार भ्रपने श्रच्छा-वरास्षा भोजन पाने वाले कृत्ते को उसके 
द्वारा नीचा दिखाने का बदला लेना चाहता था । कहानी मे 
कुछ ॒श्रच्छे विवरण दहै : पारिवारिक जीवन तथा 
किसानों की कठिनार्ईयों की कुछ चांकियां हैः भूमिपति का ब्रहम्‌ 
इस क्र रतापूणं प्रतिशोध का कारण बनता है । परन्तु भावृकता 
इसमे भी श्रा गई-एक दशक बीत जाने पर भी, उस कत्र पर्‌, 
जहां कि शेरू को दफ़नाया गया था, अ्रपने मृत कुत्ते के लिये लड़के 
का शोक, उसका शोकाकुल मुख । 


शरापकी पहली रचना "डोली" एक साधारण-से ्रनुभव पर 
श्राध।रित है-एक धनी लडकी का उसकी इच्छके विरुद्ध, एक 
घनी व्यक्ति के साथ विवाह, जिसे उसने नहीं देखा दै श्रौर एकः 
निर्धन व्यक्ति की कहानी जो उसके साध प्रम करता है, भ्रौर 
इस पर भी दरिद्र होने के कारण उसके साथ विवाह नहीं कर 
सकता । प्रस्तुत विषय हिन्दी तथा उदू की श्रनेकों कहानियों से 
मिलता-जुख्ता है, परन्तु कृवि महाशय की हष्टि वैयक्तिक है । 
माव्‌कता इसमें भी श्रा गई है 1 परन्तु यह्‌ प्रवृत्ति इन की 
आदर्शवादी प्रकृति का फल है, जो स्वयं इनके युवा व्यक्तित्व का 


परिणाम है । 
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कवि रतन की शैली श्रोजोमयी है । श्रापके वाक्य 
किसी किसी स्थल पर बड़ मामिकरहै म्रौरञओआप की (परिपक्वता) 
के अभाव कौ क्षतिपूत्ति श्रापकी सुकूमार भावनाश्रों गौर हर 
प्रकार तथा हर खूपमेंहोने वाले क्रूरना पणं व्यवहार श्रौर 
प्रपीडन के प्रति श्रापकी नसगिक घृणाकेद्वाराहो गहै । श्रभी 
प्रारंभ हुम है ओौर कवि के सन्मुख श्रभी एक क्षेत्र पड़ा है । 
इन्हं ग्रपनी श्रभिव्यक्ति मे संयम लाने तथा सूक्ष्मता से निरूपण 
करने ग्रौर वस्तुप्ों के प्रति विषयपरक रहकर उन पर श्रधिक बल 
देने की भ्रावश्यकता है । 
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नारक 


जम्मू मे रंगमंच प्रौर नाटक कौ परम्परा वहुत समय से 
चलीश्रारहीदहै। कुछ संस्थाओं श्रौर संगठनों द्वारा श्रायोजित 
श्रौर प्रदश्ित किये जाने वाले नाटकों के अ्रतिरिक्त यहाँ जन-नाटक 
दल मोथे, जो घा्मिक नाटकों का श्रायोजन किया करतेथे । जम्मू 
तथा इसके कस्वों प्रौर गांवों मे जन-नाटकदलों, राक्षमण्डलियों 
तथा नाटकमण्डलियो द्वारा रामायण तथा महभारत के हरयो का 
ग्रभिनीत करना इसतथ्य का प्रमाण है क्रि नाटक यहां की 
जन-संस्कृति के मूल में द्रुर नीचे तक चला गया है । होली के 
दिनों मे किसान बाहर खुले मे ही नाटक खेलते थे । इसके प्रतिरिक्त 
जम्मू में विभिन्न कलव दवारा, जो प्रायः हर समथ विद्यमान ये, 
रंगमंच के प्रदशनों का श्रायोजन किया जता धा । ये नाटक 
देतिहास्िक सामाजिक श्रौर पौराणिक विषयों पर हरा करते थे । 
जम्मू के रंगमंच के सम्पूणं इतिहास के लिए श्री धर्मचंद प्रान्त 
का “जम्मू मे रंगमंच का उदय श्रौर भ्रस्त" शोषेक लेख देखा जा 
सकता है । (योजनाः, संस्कृति-श्रङ््‌, १९६०) इसमें श्री प्रशांत ने 
यह दिखाया है स्थानीय तथा बाहिर के कलाकार छिस प्रकार 
नाटक वेला करते ये । उन्हे महाराजा प्रतापसिह तथा महाराजा 
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हरिसिह का संरक्षण प्राप्त था । वाद मे चलकर स्थानीय नाटक- 
क्लवो कौ स्थापना हुई । सनातन-धमं नाटक समाज सर्वाधिक 
प्रसिद्ध ओर सव से प्राचीन संस्था है। विभिन्न कस्वों श्रौर गांवों 
मे रंगमंच के लिये सुविधाएं काम-चलाऊ रूप मे उपलब्ध हो 
जाती थीं भ्नौर कभी कभी बाहर सुले में ही नाटके खेले 
जाति थे। 


इस श्रवधिमें वेले जाने वाले नाटक हिन्दी, उदु अ्रथवा 
पजावी मे लिखिहोते थे । कोई भी डोगरी-नाटक लिखा या 
वेला नहीं गया था । परन्तु देश में राष्ट्रभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाग्रों 
के आन्दोलन के साथ-साथ कुदं लेखकों ते डोगरी में कहानियां 
तथा एकांकी लिखने शुरू किये- श्री वि्वनाथ खजुरिया भ्रौर 
श्री धरेच प्रशान्त ने डोगरी के प्रथम एकांकी लिखे । श्रौर १९४८ 
मं टिकरी (जम्मू से ३३ मील दुर) भाम स्थान पर एक राजनैतिक 
सम्मेलन हुमा; यहां पर लेखकों की एक मण्डली के द्वारा डोगरी 
का पहल नाटक खेला गया । (वावा जित्तो" शीषंक यह्‌ नाटक 
महोच्‌ कषक -सन्त, चार के निवासी बावा जित्तो के जीवन-चरित 
का नाटको-करण था जो लग-भग तीन सौ वषं पूवं हो चुके हँ । 
इसके लेखक प्रो रामनाथ शस्त्रो ये। रगमंच के उपयुक्त परदे 
ग्रादि नहीं थे ्रौर न मेक-मरप्‌ आदिकीश्नन्य सामग्री ही थी । 
संवादो को भली-भांति रिहल नहीं की ग्ईथी ्रौर न कलाकार 
ही व्यावसायिक ये। श्रौर इस पर भी दशंकों के एक बड़े 
समुदाय के सन्मुख इसके सफल प्रमिनय से डोगरी के लेखकों के 
सामने यह सीधा सा तथ्य प्रकट हुप्रा कि रोग इस प्रकार के ग्रौर 
भ्रधिक नाटकं को पसंद करेगे । 


श्रीगणेश हो चुका था । इसके उपरान्त प्रधिक्राधिक लेखक 
डोगरी नाटक ओर एकाकी लिखने कौ श्रोर प्रवृत्त हए ) सव॑श्री 


विश्वनाथ खजुरिया, प्रान्त, वेदराही, रामनाथ रास्त्री, ` श्रौर 
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नरेन्द्र खजुरिया ने ओौर श्रधिक डोगरी नाटक लिवे, दीनूभाई पन्त, 
रामक्ुमार अबरोल ग्रौर रामनाथ शास्त्री ने एक साथ मिलकर 
न्तम ग्रा" (नया गांव) नामक नाटक लिखा । वेदराही ने ध्वारेंदे 
ग्रभ्र“ लिखा ) शस्त्रीजी का नवीनतम नाटक सार' है जो 
राजा रणजीतदेव के शासनकालके दो विशिष्ट व्यक्तियों--प्रसिद्ध 
नारी चित्रकार मड कर्‌ ओर "किट्लिया वत्तना" के स्यातिप्राप्त कवि 
दतत्‌ के कल्पित प्रम पर श्राधारितटै। दीनु भाई कृत सरपंच 
डोगरी नाटक के इतिहास मे एक ग्रौर सीमाङ्क है । 


लगभग सारे डोगरी नाटकों का प्रदशंन बहुत वड दशक 
समुदायो के सन्मुख होता आ रहा दै, यद्यपि ये सवके संव अभी 
प्रकाशित नहीं हो पाएरैँ। यह्‌ इस कारणसे भी सराहनीय हैँ 
कि इनमें कुछ तो साहित्यिक ष्टि से श्रत्यन्त उत्कृष्ट है तथा 
दूसरे भली भांति वेले गए हैँ । परन्तु इस सफलता का सबसे बड़ा 
कारण यह है किं इससे पूवं डोगरी-भाषी भ्रौर डोगरी समञ्जे 
वाली जनताको एसे नाटक देखने को नहीं मिलते थे जिन 
के विषयवस्तु ग्रौर भाषाको वे भली भांति समञ्ञ सक्ते ग्रौर 
उनका रसास्वादन कर सकते । इसका जनता तथा लेखकों पर 
द्विमुखी प्रभाव पड़ा है । दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सकते 
ग्रौर कृ सिखा सकते है । रंगमंच पर डोगरी नाटकों की 
सफलता से यह बात स्पष्ट हो गई है कि इनमें जनता का मनोरंजन 
करने तथा उसे शिक्षित करने की सम्भाव्यता विद्यमान है । इसके 
साथ साथ इससे जम्मू के रंगमंच ओौर इसको परम्पराश्रों को नया 
बल मिलेगा श्रौर डोगरी भाषा ग्रौर उसको शब्द-शक्ति का 
विकास होगा ओर्‌ विशेषसरूप से इसका गद्य-साहित्य समृद्ध 
होगा । 


तमां ग्रा (१९५७) एक हौ लेखक कौ कृति नहीं है भ्रपितु 
जिले-जुले प्रयास का फल है । प्रो° रामनाथ शास्त्री, श्री दीनू- 
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भाई पन्त श्रौर श्री रामकरुमार प्रवंरोल, ये तीनों इस नाटक के 
लेखक हैँ । एकाधिक लेखकों दवारा लिखा होने के कारण इस 
नाटक की कदं विरिष्ट समस्याएं ग्रौर उल्लेखनीय बाते ये हैँ : जहां 
इसमें इन तीनो लेखको के श्रेष्टतम गुणो के होने की संभावना है, 
वहां इनमें इनकी अन्तवेतीं शेलौ तथा दृष्टिकोण संबंधी त्रुटियों के 
होने कौ सम्भावनाभी है । हम इसे ज्यादा से ज्यादां एक 
समभोता कह सक्ते हैँ श्रौर समन्नौता सदा सर्वोत्तिम सिद्ध 
नहीं होता । 


पर, जंसाकि प्रो° रामनाथ , शास्त्री ने ईसकी भूमिका में 
कहा है : “इसे लिखना आरम्भ करते समय हमारे मनो में इग्गर 
के पुननिर्माण की ग्रभिलाषा भ्रति प्रबल थी... इसं लिए 
रंगमंचीय रिल्प तथा प्रदेश मे क्यिजा रहै रचनात्मक कार्थं की 
प्रोरही सर्वाधिक ध्यान दिया गया । इस प्रकार से यह्‌ 
साहित्यिक श्रेष्ठता तथा साहित्यिक प्रचार के बीच एक 
समस्तां है ।' 


इसका मुख्य उद्देय, जेसाकरि , पहले वताया जा चुका दै 
लोगो मे इस चेतना को जाग्रत करना थाकि लोगों के सम्मिलित 
प्रयासों द्वारां क्या क्या परिवतेन लाए जा सकते है । भले ही 
निहित स्व।थे वालि (बान, सन्तु चाह शौर वन्त जैसे) लोग यहां है,जो 
नर्‌ परिवतैनो श्रौर नवीने व्यवस्थ( के विरोधी है । परन्तु जमादार 
्नोर माधो जसे व्यक्तियों के धेयं प्रयत्न के हारा इन विरोधो 
का भ्रस्त हो जाएगा । श्रौरचूकि एक वीर ही एक सुन्दर वस्तु 
क अधिकारी हरा करता है, माधो शाव की सु्दरी, जमादार की 
बेटी भ्रौर नाटक कौ नायिका, कँ हृदय को जीत लेता है । 

अस्तुत दृश्य ग्रामीण वातावरण लिए हृए दहै म्नौर सभी 
पात्रे गवि से संम्बन्ध रखते है । येह तक किं वाद्रु भी, जो शहर 
मे रहं चूका है, परन्तु उसका जमंदिर श्रौर शहर से सम्बन्धं है) । 
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जैसाकि शीषैक से स्पष्ट है, एक नये गाव-प्राजकल जैसे गांवों 
से श्रेष्टतर गांव का- निर्माण इस नाटक का उद्देश्य है। इस 
लिए इसमे किसी न क्रिसी रूप में प्रचार प्रथवा कूछन कृ मात्रा 
मे श्रादर्शवाद का होना स्वाभाविक ही था जब कोई रचना लोगों 
कोश्रेष्टतर जीवन के लिये रिक्षा देने के .ग्रभिप्राय से छिखी 
जाएतो इसके भीतर यथाथैवाद श्रौर. श्रादशवाद का सम्मिश्रण 
होना स्वाभाविक ही है । एक राजनैतिक भाषण श्रथवा, एक 
उपदेश्ात्मक वार्ता अधिकं प्रभावजनक नहीं हो सकती; यह्‌ केवल 
उनके मस्तिष्क से होकर निकल जाती है । परन्तु श्रपने 
मरदितीय स्वरूप के कारण; लोगों को प्रभावित करने कै, लिए 
रंगमंच एक ` महान उपकरण सिद्ध हो सकता है । समूची 
समस्या पर रंगमंच का प्रत्मक्ष प्रभाव पडता है! हमै भ्रपनी 
ही तरह के कुछ व्यक्ति रंगमंच पर दिखलाई पड़ते है, जिनकी 
धारणाएः तथा हष्टिकोण पृथक होते दै श्रौर जो विरिष्ट मूल्यों 
का प्रतिनिधित्व करते है । वे प्रुणंतया स्वाभाविक दिखाई देते हैँ 
श्नौर जब वे रंगमंच परं भ्रभिनय करते है अथवा जव वहां उनके 
साथ कोई घटना घट जाती है, इसके हष्टि-गोचर होने से दशेकों 
पर पडने वाला प्रभाव बड़ा प्रबल होता है । रंगमंच पर किया 
गया प्रद्नैन हमारे लिये किसी भाषण श्रथवा लेख से कहीं भ्रचिक 
विश्वासोत्पादक होता है । श्रौर उनके प्रनुभव श्रौर प्रनत सै हम 
निजी स्थितिथों के परिणाम पर पहुंचते हैँ । श्रेष्ठ अ्रभिनय, यदि 


इसके साथ सशक्त संवाद ओर रंगमंच को उपयुक्त रचना हो तो 
उसमे परिस्थिति के श्रनुसार हमारी भ।वनाभ्नों कै श्रान्दोलित 
करने की शक्ति होती है। हम क्रोध प्रर धृणा, समवेदना ओर 
अय, प्रेम श्नौर ह से भ्राप्यायित हो जाते है । हम किसी को 
चाहने लगते है ओर किसी से घृणा करने लग जति है। श्रौर तब 
दर्शक इसके नैतिक पक्ष से श्रवगत होते है । कभी नैतिकता 


नायक मे कहीं श्रन्तनिर्हित रहती है श्रौर कभी सुस्पष्ट श्रौर प्रत्यक्ष 
होती है । 
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"तमां ग्रां" एक सन्देश को लेकर लिखागया था: कि लोगों 
के द्वारा किए जाने वाले सम्मिलित प्रयास गांव को उन्नति ओर 
प्रसन्नता की भ्रोर उन्मुख कर सक्ते है ग्रौर कृच लोगों के षड्यन्त्र 
ग्रौर विरोध लोगोंके हट संकल्प के सन्मुख नहं टिक सकते । 
साहित्य की किसी भी अ्रन्य बिधासे श्रधिक ८ नाटक भे पात्र तुरन्त 
प्रमुखता प्राप्त करनेते हैँग्रौर किन्हीं भस्य के प्रतीक बन जाति 
है न्रौर नाटक अ्रथवा नाटककार की सफलता इस बात ४ पर 
निभर रहती दै कि इसके पात्र उन व्यक्तियों अथवा मूल्यों का 
मानवीकरण करनेमें कहां तक सफल रहे हँ । प्रारंभे हमें 
विदितहोजातादहैकि रसीला के समेत माधो भ्रौर जमादार 
श्रेष्ठ लोगो का प्रतिनिधित्व करते हैँ । कृष पावर मध्यवर्ती कोटि 
केहोतेरै, कुछ भीरु हृदय होते हँ भ्रौर कु दूसरों के दष्टिकोण 
ओौर व्यवहार में शिथिलता ग्रौर श्रस्पष्टता रहती है । रसे सभी 
चरित्र अथवा दल ओौर वं हमारे गांवों मे विद्यमान होते हैँ । 
नमां ग्रा" क्‌ प्रत्यक्ष समस्याश्रों को लेकर लिखा गथा है ्नौर कूद 
हद तक उन समस्यानां को उठा कर उनका समाधान भी किया 
गया हे, यह सफलता का लक्षण है । जहां तक उन समस्याग्रो 
का सम्बन्ध है, उनमे कृ भो कत्रिम श्रौर प्रस्वाभाविकः नहीं है । 
इसमे छूतछात, पु जीवादी ्रौर सामंतशाही शोषण. भ्रन्ध-विश्वास 
ग्रौर भ्रज्ञान कौ समस्थाए उठाई गई है । इन सवका निरूपण 
वड़ी योग्यता के साथ किया गया है। नमां रा हमारे प्रदेश 
ग्र काकोईभीर्गावहो सक्रताहै। इसप्रकार के लोग प्रायः 
सभीर्गावों मे पाए जति है । इसके द्वारा विषय-वस्तु में 
साववंभौभिकता श्रा गई है । ओर विषय-वस्तु काः विन्यास 
सामूहिक दष्टि से देखने पर स्वाभाविक लगता है । इसमें 
तीव्र तिषमताए नहीं दिखाई गई है ्र्थात्‌ इसमे कोई भी पक्ष 
ू्णतया निर्दोष अ्रथवा पूणेतया सदोष नहीं है । गांवका हस्य, 
जहां तीन तरह का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन स्त्रियां 
वार्तालाप करती है, वड़ा सजीव बन पड़ा है । बीच वीच मे 
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संवाद वड सशक्त श्नौर प्रभाव-जनक है श्रौर इनकी सेली 
व्यावहारिक श्रौर ओनःपुणणं हँ) रित्पकीटष्टि ते वडा सरल है 
परौर वड प्रासानीसे मंच परेला जा सक्ता है । सेदो को 
विना किसी वड़ी करिनाई के मंच पर व्यवस्थित किया जा सक्ता 
दै। कथावस्तुका विकास पर्याप्त संतोषजनक दै ओौर बहुत 
सी वाते तकं-संगत सूप में कारग-कार्यं न्याय से अगि 
बढतीदहैं। 

प्रौर फिर भी, इन सव गुणोंके रहते, रंगमंच पर 
सफलता प्रदर्शन के योग्य होते हृएुभी "नमां ग्रा" को एक 
प्रथम कोटि की साहित्यिक कृति नहीं कहा जा सकता । मंच- 
विषयक सुविधाभ्रों के लिए ओौर देश मे चल रहै रचनात्मक- 
कार्यं में योगदान देने की भावना के कारण इसमे अनेकों 
साहित्यिक गुणों कौ श्राहुति देदीगर्ईूहै। ओर फिर गीतों 
तथा तमा जेसी कुछ बातों का समावेश दशकं को प्रत्यक्षतः 
प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है । यद्यपि यह्‌ 
एक तथ्यहैकि ये कहानी को कोई सहायता नहीं देते ओर 
नही इसके साथ इनकी कोई प्राकरणिक संगति ही रै । इस 
पर रेडियो-नाटक श्रथवा फ़िल्मी-कहानी का प्रभाव पर्याप्त मात्रा 
मे दिखाई देता है । माधो के चरित्र में पहलेहश्य के वाद 
हीहदताभ्रातीदहै । वहन तो श्रज्ञानीदहै प्रौर न बुद्ध दही 
दिखाई देता है, जेसा करि उसे भूमिका मे दर्शाया गयादहै। 
ग्रौर न ही प्रथम द्श्य वाला माधो वाद के माधो के साथ 
कोई मेल खातादै । प्रथम हृश्यवाला माधो कहानी मेंश्रौर 
दशको के सन्मुख लेखकों की सुविधा की श्रनुकूलता के लिए लाया 
गया है । प्रथम दृश्य के वाद की यहं विकति- क्योकि यहं इससे 
तनिक भी कम नहीं है--म्रस्वाभाविक श्रौर अनपेक्षित है । गीत 
भीकम संख्याम रखे जासकतै थे । बादर के प्रभिप्रायों को 
ग्रधिके स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त किया जा सक्ता धां] 
कहीं कहीं सन्तुशाह के मुह पर चढ़ हुए शब्दो--'कंसा मूख 
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ठे-की प्रसंग के साथ संगति नहीं बेठती । पहले दश्य के वाद 
जमादार तथा माधो के चरित्रों तथा रसीला, सन्तु शाह्‌, पन्त 
ओर लाजोके चरितं का भली भांति विकास हुआ है, किः 
ब्रादू म्रधिक प्रभावित नहीं कर्‌ पाता । 


इसमे कछ भाषा-गत बरुिया भी हैँ तथा उद्र अओौर डोगरी 
के मिश्रण से वनाए गये शब्द कानों में ्रखरते है, जंसे-भलाई 
बेहतरी, गरीब गरब, मलियामेट । सम्भवतः लेखकों के अ्रनुप्रास 
के प्रलोभन के कारण हीरेसाहृभ्ना हैँ । जमादार के भाषण बहुत 
लम्बे ओर मंचीयहो गए । सन्त्‌ शाह बार से कहीं अधिक 
धृते, कपटी श्रौर दुष्टस्वभाव का है ( उस उद्देश्य कौ दृष्टि से 
जिससे कि यह नाटक लिखा गया था, यद्यपि यह नितांत 
स्वाभाविकदहै, केवल देखने ही सें सुन्दर लगता है, क्यों कि 
यद्यपि नाटक मे सन्तुशाह बाबू को ममाप्त कर दिया गया है 
उनका वस्तुतः श्रन्त नहीं हृभ्रा दै ओर उनके षड्यन्तो के प्रति 
सुतुकता में दील नहीं लाई जा सकती 1 ल्लाजो श्रौर माधो 
के बीच के संवादो मे श्रौर स्वाभाविकता नहीं है श्रौर इनके 
ग्रन्तिम शब्द प्रभावित नहीं करते 


मधोः : कौन जीता है ?' 
लाजो : मै जीती हं ।' 


परन्तु, उन सव त्रुटियों के रहते भी (तमां ग्रा" मंच पर 
एक्‌ सफल नाटक सिद्ध हूभ्राहै गौर इसने डोगरी के गद्य 
साहित्ये भी ्रभिवृद्धिकौदै । रंगमंत्र परः यहः इतना सफल 
हओ कि भारत्‌ सरकार के सामुदायिक प्रायोजनाः तथा एन. ई 
एस. के मंत्रो श्री एस. के. दे ने इसका अनुद्राद हिन्दी मे कराने की 
इच्छा प्रकट की, । इसे; जम्म की, लगभग सारी, तहसीलों श्रौर 
भ्रनेकोः कस्वो तथा गांवों में खेला जा चका है \ 
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वारं देग्रभ्र* (१९५९) नमा ग्रा की सफलां से डोगरी 
गद्य के लेखकों को नई स्फति मिली वेद राही दीन भाई पन्त म्रौर 
रामनाथ शास्त्री नाटक लिखने की प्रोर प्रवृत्त हुए रौर वारे दे 
ग्रध्र* वेदराही) 'सार' प्रो रामनाथ शास्त्री), सरपंच" भ्मौर 
'संज्ञाली' (दीन्‌ भाई पन्त) ्रादि नाटक लिखे गये । वेद राही एक 
लोकगीत से प्रोरित हुए जिसमें "दोहरी" प्रौर भ्रनमेल विवाह की 
बडी मामक व्याख्याहै । पर लडकी, चू कि अन्धविश्वास के 
वातावरण मे पली है, वह्‌ उस समय तक प्रतीक्षा करती रहती है, 
जब तक कि उसका पति जवान होगा । वह॒ अपने पति को छोड 
किसी दूसरे के साथ प्यार करने की वात तक भी नहीं सोच 
सक्ती ! वेदनासिक्त होति हृए भी . कामना उसके पति विषयक 
कर्तव्य के पथ मे बाधक नहीं होती 1 


दोहरी ओर अनमेल-विवाह कौ समस्या प्र डोगरी के कई 
लेखकों ने लिखा है । भगवतप्रसाद सठे कौ 'दोहरी' ओर नीलाम्बर 
की पहाड़ दी कहानी' में इस कुप्रथा की कंडी निन्दा की गई है । 
वेदराहीनेभी उदू मे दोहरी पर एक कहानी लिखी है । 
धारेदेश्रभ्र"मेभीवे इसी विषय का नाटकोकरण करना चाहते 
हं । इसके लिये इन्द पहले ही हर बात के किष योजना बनानी 
थौ । आप समाज को युगो पुरानी निद्रा से जगाने के लिये 
रगमंच को साधन के रूप मे प्रयुक्त करते तथा इस पुरानी 
कुरीति का उन्मूलन करने के इच्छुकरथे। यह बात स्पष्ट है कि 
ग्रपने नाटक के द्वारा वेदराही भी लोगो के लिए वही कू करना 
चाहते थे, "न्मा ग्रा हारा शास्त्री, दीन्‌ भौर ्रवरोल जिसे करने 
का प्रयास कर चुकेये। दोनो नाटक श्रादशंवाद की भावना से 
प्रित श्रौर इसी कारण कहीं कहीं इनकी बाते वास्तविक 
दिखाई नहीं देती । अपते नाटक मे राही दीहरी के दुष्परिणाम 
दिखाना चाहते थे । परन्तु, इनके कथनानुसार, यह्‌ श्रपने श्राप 
मे पर्याप्त नहीं होगा, इसका कोई समाधान सुक्ाता भी श्रपेक्ित है । 
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उन कुरीतियों का विरोध केरने वाली श्विता, इस प्रकार कै 
म्रनाचार करने वाली शक्तियों का नाश करने के लिये काफी सुहृद्‌ 
होनी चाहिये । इस हृष्टि से इसके पात्र भले प्रौर वृरे केलूपमें 
समुचित रूप में संतुलित हैँ । लच्छमी, पैच मामा श्रौर रतन ग्रच्छे 
चरित्र हैँ। शम्म्‌ चाचा दुष्ट शक्तियों का प्रतिनिधित्व करतां 
है। लाजो (नायिका) बह केन्द्र - विन्दु है, जिसके श्रास-पास ये 
शक्तियां मंडराती दह तथा जिसके लिये यह निर्णायक युद्ध 
लड़ा जाता है । 


यहां तक सव प्रच्छा है । परन्तु राही की कला की कुछ 
भरन्तवर्ती च्रुटियां है जिनका प्रस्तुत नाटक पर भी प्रभाव पड़ा द्र । 
भ्राप तमाम सूत्रों पर नियन्त्रण रखे हृए है; जिसका परिणाम यह्‌ 
हृ्रा है किप्रायः सभी स्वयं कायं करते प्रतीत नहीं होते, प्रत्युत एेसा 
लगता है, जैसे इनसे बलात्‌ कायं करवाया जा रहा हो । इस दिशा 
मे एक मात्र प्रपवाद शामू चाचा है । सा लगता है कि वहं 
राही के नियन्त्रण के बाहिर हो जाता है श्रौर स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
घारण कर लेता है । वह अ्रपनी इस सत्ता का भ्रनुभव करता है 
वयोकि इस में हद्‌ संकल्प की भावना है, जो हमे नाटकं के श्रन्य 
चरितो मे कभी कभी ही दिलाई पडती है । यद्यपि राही की इच्छा 
लच्छमी को केन्द्रीय महत्व का चरित्र रखने की रही है, पर हुआ 
यह है क्रिवह श्रपने लिये कछ नहीं कती, ग्रपितु राही ही उसके 
माध्यम से श्रपने विचारों को श्रभिन्यक्त करते है। यह्‌ नाटक की 
एक गम्भीरं नुटि है ओर इसकी प्रबलता ग्रौर इसकौ विशिष्टतां 
का हास करती है । केवल प्रथम अंक के पहले हक्य तथा 
दवितीय अरङ्खके चौथे हर्य मे जाकर लच्छमी श्नौर रतन श्रपते 
निजी संकल्पो से अनुप्राणित दिखाई देत है । पहले अंकं के दुसरे 
हरय मे पनचक्की (प्रपीडन की चक्की) का उल्लेख प्रतीकत्मक हैः 
यह्‌ नाटक को इसकी सामान्य स्थिति से ऊपर ले जाताः है, क्योकि 
प्रधिकांश समय तक स्थिति कटी-फटी.श्नौर ग्रायास-निमित दिखाई 
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देती ह श्नौर इसका अरन्त अत्यन्त भावुकता ल्थि हुए है, जो कितना 
ही शरपेक्षित क्यों न हो, विश्वक्षनीयता से दूर है । वीच-बीच 
मे भाषा बुटिपू्णं है । दृश्य पहाड़ी कत्र किन्तु भाषा मौदानी 
इलाके कीदहै, जो उस त्र मे नहीं बोली जाती दै वल्कि 
शहरो मेँ बोली जाती है। इसमें करई से शब्द भ्रा गये है, जो 
शायद डोगरी श्रौर पंजाबी दोनों मे एक जते हौं, किन्तु इनका 
वाक्य-विन्यास एसा है किये पंजाबी के ही प्रतीत होते है। 
नाटक देशकाल की दृष्टि सेमी स्पष्ट नहींहै । कहानी वास्तव 
भे किस स्थान पर घटितहूर्है ? इस दिशा में राही नरेद्र 
खजुरिया से बहुत मेल खाति है । स्थान के सम्बन्ध मे अस्पष्टता 
इसके स्वरूप की विशिष्टता को निःसन्देहं षटाती दै । (यदि यह्‌ 
कहानी किसी विशेष स्थान अ्रथवा किसी क्षेत्र विशेष से संबंध 
तहीं रखती दै तो यह्‌ किसी भी इलाके की कहानी नहीं 
हो सकती ।) 


नाटक लिखते समय राही . महोदय ने खाजो भ्रौर 
शम्भू चाचा के कल्पित सम्बन्ध पर एक सरसरी नजर डाली है 1 
जबकि "च मामा उसे श्रपनी माता के रिहते कौ भतीजी (मनेई) 
बताता है, तो दूसरे लोगो का कहना है कि वहु उसका दुर के 
सिदत का मामाह श्नौर वह भी उसे इसी नाम से पुकारती दै । 
इस त्रुटि को वड भ्रासानी से दुर क्रिया ना सकता था। 


वारे दे ग्रभ्र“ एक एेसा नाटक है जिसे किसी बड़े भंभाट 
के विना खेला जा सक्रता है । पात्र भ्रधिक नहीं ह ओर न 
ही ज्यादा सेटों की ही आवश्यकता है 1 जैसा कि भ्रापते इसकी 
भूमिका मे स्वयं कहा है" श्रापने इसकी रचना इस ठंगसे को है 
किवे सभी कठिनार्श्यां दूर कर दौ जाए जो किसी नाटक कै 
रंगमंच पर खेलने मे बाधक होती है । नाटक को सफलतापूवेक 
लला जा चूका है श्रौर श्रेठ अरमिनय इसकी त्रुटियों को निस्तेज 
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करके इते एक श्रेष्ठ साहित्यिक कति की कोटि मे ले श्राता है । 
परन्तु उन दिनो, जव डोगरी नाटकं का इतिहास वड़ा पुराना नहीं 
था, राहीका वारे दे श्रघ्र* डोगरी नाटक-साहित्य मे एकं 
उपयोगी प्रभिवृद्धि थी । 


'लीरली भेट" (ग्रन्तिमि भेट) । रामनाथ शास्त्री ने 
"वावा जित्तो' नामक पहला नाटक लिखा था | श्राप ननमांभ्रा 
के सट्‌-लेखक भी है । आपने 'सार' नाटक भीलिलाहै जो प्रभी 
पाण्डुलिपि के रूपमे हीहै। ्रापने टैगोर कृत "वलिदानः कां 
'सलीरली भेट" के नाम से डोगरी रूपान्तर भी क्रिया है । यह्‌ 
्रनुवाद स्वयं टगर दारा कृत इसके अंगरजी अनुवाद प्रर आधारित 
है। बंगला के संस्करण से इस नाटक का कलेवर श्रपेक्षतः छोटा 
हैः पात्र-संख्या कम है, इसमे केवल दो सेट ओर थोड़ से र्य है, 
जिसके फलस्वरूप यह्‌ प्रमिनय की हृष्टि से बडा सरल बनं 
पड़ाहै। 


शास्त्री जी सूल रचना से प्रधिक दर नहीं निकल गए है 
प्रौर इषे संतोषजनक सूप में प्रस्तुत करिया गयाहै । तो भी एक 
श्रन्तर उल्लेखनीय है : मूल रचना मेँ नक्षत्र का चरित्र उतना 
हंसने वाला नहीं है, जितना कि इसे डोगरी के संस्करण मे दिलाया 
गया है; किसी किसी स्थल पर भाषा में शिथिलता श्रा गई है श्रौर 
वाक्य दुूह्ता कौ सोमा तक लम्बे हो गए दै । श्रपर्णा, जयसिंह 
भरौर पुजारी के चरितो करो डोगरी में विरवसनीय ढंग से निरूपित 
किय।गया है! चांदमल श्रौर सेनापति की भूमिका बडी संक्षिप्त 
है ओर श्रपनी विदूषकात्मक प्रकृति के कारण नक्षत्र कुछ सजीव 
क्षणो कौ सृष्टि करता है । . महाराज ओौर महारानी का पुनरांकन 
समुचित ढंग से किया गया है । 


` श्लीरली भेट" ने केवल डोगरी नाटकं को समृद्ध ही नहीं 
किया हैश्रपितु इसने डोगरी पाखकों को बंगालः की स 
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प्रतिभा-गुरुदैव रवीन्द्रनाथ ठाकुर से परिचित कशया है, श्रौर 
पाठक को इसकी श्रनुवादगत त्रुटियों की उपेक्षा करने कौ 
अभिलाषा होती है। 


'सरपंच' : दीन्‌ भाई पन्त की रचना है । कविके रूप मे 
अधिक प्रसिद्ध दीन्‌ भाई पन्त ने रामनाथ शास्त्री प्रौर रामक्रुमार 
ग्रवरोल के साथ मिलकर नाटक लिखने का पहला प्रया किया 
था, जिसका परिणाम ("नमां म्रा" नामक नाटक था । ईत 
नाटक में दीन्‌ की नाटक लिखने कौ प्रतिभा को स्वतन्त्र क्षेत्र उपलन्ध 
नहीं हुमा था श्रौर सरपंच का श्रागमन सवके लिए श्राङ्चयं का 
विषय बना! इसकी कहानी हमे बीरपुर के दाता रात्र नामक 
एक ब्राह्मण पुरोहिते के विषयं मे बताती है जो न्याय श्रौर 
तेतिकता के लिये श्रपने प्राणों की श्राहुति दे देता है । वाङ्गी ग्रौर 
चौधरी के बीच पारिवारिक विवाद है भौर रात्र कौ इनकी 
सध्यस्थता करने के लिये कहा जातो है । ` सरपंच कै रूष मे रान्‌ 
ञ्रपना निर्णय चौधरी के पक्त मेदेताहै 1. बाद्खी इसे ' सहन नहीं 
करं सककतान्रौर वह इं प्रकार कौ षड्यन्वर रचता ` है कि जिसके 
परिणामस्वंरूप रोन्‌ की मृत्यु हो जाती है । वाङ्खी ्रपने -इलोके 
का शासक बन जाता दै, परन्तु शीघं ही उसे श्रपनी कररता की 
कीमत चुकानी पड़ती है । = 


प्रस्तुत नाटकं एक एतिहासिक विषय को लेकर लिखा गया 
है परन्तु दीन्‌ इसमें दाही दरारों कै ठाट-बाट को ्रधिक मात्रा 
मै नहीं ला पाये, क्यों कि श्राप वैयवितक चरित्रं श्रौर सामाजिक 
व्यवस्था मे बीच बीच सें प्रकट होते वाली विषमताग्नो को चित्रित 
कैरते है । फलतः एषा हृ है कि इसके पात्र व्यक्ति नदीं रहते 
श्रपितु ्टाईव' वन नाते दै, नरौर उन्हीं केः द्वारा-यद्यपि ये 
साधारण पौत्र है- हमे उस युग की, उस काल के पददलित किसानों 
क्रीं श्नौर पोलीस की कररता की तथा सामंत-ग्रधिपति बाङ्खी कौ 
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मलक मिलती है । दातारानू केवल वीरपुर का पुरोहित ही नहीं है 
वरन्‌ न्याय श्रौर नैतिकता का प्रतीक मी है, जिसे किसी प्रकार की 
धमकियां या धृतेता पणं प्रवंचनाश्रों के कपट जाल भी नैतिकता के 
सिंहासन से नीचे नहीं गिरा सकते । वांगी केवल श्रपने चचेरे 
भाई चौधरी को सम्पत्ति के भाग को बलपूर्वैक हथियाने वाला 
बीरपुर सामन्त-शगासक ही नहीं है, श्रपितु वह॒ उन सब सामतशाहो 
का प्रतिनिधित्व करताहै जो दुरो के परिश्रम ओर भाग के 
बल पर उन्नति करते हैँ । शओओरर जव ये खुशामदी लोगों 
से धिर जति हँ तो ये श्रपना सारा मानसिक सन्तुलन, सारा विवेक 
ग्रौर न्याय-परायणताखोदेते हँ ओर श्रपनी इस नपु सकता की 
स्लोक में श्रपने को सवंशक्तिमान तक समभने लगते हैँ । 
चौधरी वांगी करा एकमात्र चचेरा भाई नहीं है पर वह्‌ न्यायप्रिषता 
का प्रतिनिधि दहै-भ्रौर वह॒ परिस्थितियोंके वश तथा वांगी के 
षड्यन्त्रो हारा परास्त हो जाता है । परं उसे कमी भी मिटाया नहीं 
जा सकता, क्यों कि वह्‌ न्त मे विजयी रहता है- 1 वांगी कां भाई 
चोलो मानवता को एेसौ भावना का प्रतिनिधि है, जो इस सब के बोच 
मो भ्रष्टाचार के वातावरण से दूषित नहीं हुई है ओर जिसे निठतल्ले 
घनी का वभवशाली जीवन विताने की श्रपेक्षा परिश्रम की गरिमा 
ग्रधिक प्रिय है । मोदहितवर उन समासदों का प्रतिनिधि 
है जो निन्य उपायों दवारा लाभान्वित होना चाहते है, श्रौर 
जो श्रपने स्वामियों को सच्ची श्रौर ईमानदारी की वातं न बता 
कर, उनके साथ एेसी वाते करके जैसी क्रि उनके स्वामी 
उन से सुनना चाहते है, उन के छयापात्र वने रहते है । फिड्ड 
नाई उन लोगों की प्रतिमूति है जो सदा से समाज में हीन समभे 
जाते रहे हं, पर जिनकी एक पग ऊचा उठाने कौ लालसा उन्हे 
ग्रसन्दि्ध वनने को उद्यत करती है, यद्यति ये इतने भीरु होते हैँ 
किं कोई दसरा मागं नश्रपना कर कुत्सित भौर नीचता का 
मागं श्रपनति ह । रातु को मां इस भावना से आप्याधित रहती 
कि सत्यको सदेव श्रसत्य पर विजयी होना चाहिए, भले ही उसके 
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बैट को उसके लिये भ्रधिकतम मूल्य चकाना पड़ता है । रानू की 
पत्नी शुक्रा डगर की एक आदश नारी है, जो अन्य किसी भी 
वस्तु की श्रपक्षा श्रपने पति को सर्वाधिक चाहती है 1 साधारण 
चेतिहसे श्रौर किसानों तक को नहीं भुलाया गया है, उन्द भी 
नाटक में श्रपनास्थान मिलादहै प्रौर वे हमारी सहानुभूति के 
पात्रबनतेह। यहीवे गुण हैँ जिन से यह नाटक सावेजनिक 
भ्राकषेण पा सका. हे । 


प्रस्तुत नाटक वेदनामय विषाद को मुखरित नहीं करता, 
क्यों कि फिर तो यह्‌ एक त्रासजनक कृति बन कर रह जाता । 
श्रपितु इसमें एेसी भावना उदित हई है कि रात की कालिमाकी 
नवल प्रकाश की किरणें विदीर्ण कर देगी श्रौर मानवता की श्रेष्ठ 
भावनागों द्वारा इस अ्रनाचार को मूलोच्छेद कर दिया जाएगा ॥ 
बाङ्धी जो निरीह लोगों पर क्रिय जाने वाले ्रत्याचारों का 
प्रतिनिधि दहै, श्रौर मध्यस्थ रानू की हत्या की योजना बनाता दैः 
प्रतिकार लेने वाली शक्तियों के प्रतिशोध-- विषयक न्याय 
का शिकार होतादैः वहकोदी हो जाता है ओर धिनावनी 
मौत मरता है । 


नाटक का शीर्षक उपपुक्त दै, क्यों क्रि रानू कौ हत्या इस 
लिये की जाती है कि वह्‌ एक मध्यस्थकेरूपमें संपत्ति के विभाजन 
संबंधी विवाद मे चौधरी के पक्षम तिणंय देता है । श्रौर इसके 
साथ ही यह्‌ नाटक प्राजके युग में पंचायत-संस्था के कायं ओर 
इसकी महत्ता को प्रदशित करने के उद्‌ श्य को पूरा करता है। 
गीत अर्थपूणं है विभिन्न सूत्रौ को मिलाते का कायं करते है। 


ग्रलवत्ता एक नाटक कौ सच्ची परीक्चान तो उसके गीतों से 
ओरन ही उसके संवादोसेकीजा सकती है श्रपितु इसकी रूपको- 
करण की कला द्वारा होती है) सरपंच" केवल पढने मे ही 
प्रभावजनक नहीं है श्रपितु ' यह दर्शक-समाज पर एक गहरी छाप 
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छोड जाता है । इसे जम्मू, उधमपुर श्रौर कटुश्रां जिलों के सभी 
न्लाकों मे खेला जा चुका है । इसके संव।द श्रोजःपूणं ओर चटकीले 
है, व्यग्योक्तियों की चाशनी लिये हुए इसका हास्य सजीव है श्रौर 
भाषा परिपुष्ट है। गओरौर "मार गोली" जंसे अशुद्ध प्रयोग भी-- 
क्यों कि भ्राज से आठ शताब्दी पूवं वंहूकं होती ही नहीं थीं--“सरपंच 
की वास्तविक उत्छरृष्टता को कोई क्नाति नहीं पहुंचाते हैँ । श्रौर 
निर्चित रूप मे यह्‌ श्रव तक के डोगरी नाटकों मे श्रेष्ठतम है। 


नाटक केष्षोत्र मे दीन का श्रगला प्रयास संकाली' है । यह्‌ 
नाटक सहकारिता के विषय पर लिखा गया है । दीन पंचायत- 
विभागमे काम करतेर्है, भ्रौर ग्रामीण लोगों को समस्याश्रों को 
भली भांति समञ्ते हँ । सुधारवादी होने के कारण श्रापने (श्रपने 
नाटकमे) गांवके लोगों को उन्नति का सब से उत्तम श्रौर सबसे 
छोटा मागं सृञ्चाया है । प्रस्तुत नाटक साहुकार को लेकर लिखा 
गया है । जो परिवतैनों का विरोधी दहै, पर अन्त मे जिसे संयुक्त 
ग्रोर सहकारिता के प्रथासों द्वारा श्रेष्ठका्यं करने कीभ्रोर मोड 
दिया जाता है । । 


इनकी पूवैरचित कृति सरपंच" की तरह “संज्ञाली' एक 
परभावोत्पादक रचना नहीं है । इसमे रनु ्रांकड़ जुटाने मे इतने 
तल्लीन हो गणएु है कि भ्रापको नाटक के मूलतत्व--कार्य--की श्नोर ध्यान 
ही नहीं रहा है, जिसका परिणाम यह्‌ ह्ना है कि यह्‌ एक निष्प्राण- 
वार्ता बनकर रह गयादहै। नाटक मे एक श्रौर दोष यहु हैकि 
दीनू भाई इसमे करिल्मी वातावरण ले प्राये हि, जो इसे श्रधिकर 
रोभेटिक बना देतादहै, जोकि इस स्थिति मे अपेक्षित नहीं है । 
रतन के प्रति साहुकार की बेटी का प्यार, साहुकार ग्रौर पटवारी का 
षड्यन्त्र, रहन को गिरफ्तारी श्रौर साहृकार कौ बेदी के हस्ताक्षेप 
से उसकी रिहाई, सिनेमा देखने वालों के लिये एक जानी-पहचानी 
स्थिति है मौर जो वास्तविकता को गुठलाती है । इसके लिए दीन 
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का स्पष्टीकरण, कि सहकारिता के श्रान्दोलन का वस्तुतः कोई 
श्रस्तित्व नहीं है श्रौर इस लिये एक ेसा मोड दे कर दही लोगों को 
इसकी भावनासे श्रवगत करायाजा सकता है, केवल भ्रांशिक रूप 
मे ठीकदै। 


अर जब तक दीनू इस नाटक पर पुन. दृष्टिपात करके इसे 
द्लोटा नहो करते, इसके पात्रों की संख्या नहीं घटते ग्रौर इसके 
संवादो को परिमाजित नहीं करते, ताकि इसमे श्रौर प्रत्यक्षता श्रौर 
तीब्रता श्रा जाए, तब तक यहं नाटक शरापके पूरवैरचित श्रेष्ठतम 
नाटक सरपंच, की श्रपेक्षा ग्रति न्यून स्तरका रहेगा । ` 


दीनू ने “स्वग की लोज' नाम से एक हिन्दुस्तानी नाटक 
हिन्दुस्तानी मे भौ लिखा है1 


राम कुमार भ्रवरोल छृतं देहरी" 1 “नमां ग्रा के लिखने मे 
रामनाथ शास्त्री श्रौर दीनू भाई पन्त के साथ सहयोग देने के बाद्‌ 
ग्रबरोल ने देहरी" नामक डोगरी नाटक लिखा. । इस से पूवं इन्टों 
ते शग्रौर इन्सान जीत गया' नाम से उदु में एक नाटक लिखने का 
प्रयास भी कियाथा। "देहरी" वस्तुतः श्रबरोल की अपनी गेरतू 
दा मुल्ल' शीषेक कहानी के. विषयवस्तु, उकं स्थितियों ओौर 
यहां तक कि उसके पात्रों का विस्तरण दैः परन्तु "गैरतू दा मूल्ल 
म श्रवरोल ने जो कुछ विवरण कै रूपमे कहा है उसे देहरी 
मे संवादोंके रूपमे कहा-गया है । परिणाम यह हृत्रा है कि पाठक 
यह सममने लगता है किं अबरोल शमपने ही कथन को 


दुहरा रहे ह । 

रंगमंच की दष्टिसे ञ्रजरोल ने जिस तकनीक को अपनाया 
है वह चातुयेपूणं है; नाटक को चेलना वडा भ्रासान बन पड़ा है। 
ओर वह युवक स्वयं ग्रबरोल के श्रतिखिति श्रौर कोई नहींजो 
गाव मे उस स्थाने पर श्राता है, जहां पर देहरी बनी हुई दै । 
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रंगमंच कौ प्रावश्यकताओं कौ प्रोरध्यान दिवा गयाहै। परन्तु 
गलत अ्रभिव्यक्तियां, तरुटिपूणं भाषा, पुनरुक्तियां श्रौर कृत्रिमता 
जैसे जो दोष श्रवरोल की कहानियों मेह वै इसनाट्क मे भौ 
दष्टिगत होते हँ । वेदराही कृत "धारे देअघ्र्‌" की भाति देहरी 
भी दोहरी-श्रनमेल विवाह्--की समस्या को लेकर लिखा गया 
है। स्वयं एक अभिनेता होने के कारण अबरोल ठेते चरितरों की 
कोसृष्टिकरते हैँजोश्रपने स्वभाव ओर स्धरूप से प्रभावशाली 
होते दै.मौर जो रंगमंच पर प्रपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते ह । श्रौर 
न तो विषयवस्तु रौर न उलका निवंहण इस बात की श्रपेक्षा 
करतारहैकि शाम की मृत्यु कादेहरीकेरूपमेंएक स्मारक वनाया 
जाए, जहां पर यात्रियों की तरह हजारों लोग मानसिक शान्तिलाभ 
के लिये उमढ्‌ पड़ । ्रवरोल कौ रचना देहरी' श्रपने नायक के लिये 
पाठको के हृदय मे स्थान पानेमें दीन्‌ के सरपंच रानू की भाति 
सफल नहीं हो पाई है। क्योकि जैसा कि पहले कहा जा चुका 
हैः किसी रचना कौ सच्ची परीक्षा इसके विषयवस्तु श्रथवा संवादों 
से नहीं हो सकती, भ्रपितु इसके रूपकीकरण से हो सकती है । 
ग्रबरोल का नायक शाम, दीन्‌ भाई के नायक दाता रानू के सामने 
एक  परछाई सा दिखाई देता है । मोहितवरका वार बार 
“के प्राखदा" कहना, जवकि इसकी कोई उपयोगिता भी नहीं होती, 
मोहितवर के श्रपने मुह्‌ पर चढ़े वाक्यांश का यह्‌ उपयोग उतना. 
उसके स्वभाव का अंश प्रतीत नहीं होता, जितना कि यह रामकूमार 
के मन को ठेस पहचाता है, जो श्रपने पाच्ोंको इस प्रकार प्रस्तुत 
करना चाहते है कि उन्हे सरलता से स्मरणं रखा जा सके । इसमे 
"नमां शरा में पूेप्रदशित शैली पर चलने का श्रभ्यासःभी दिखाई 
देता है : “सुखं कुसा पासे दा' श्नौर सरपंच में "मार गोली" । 


अपनी कृतियों मे श्रवरोल एक ्राद्ंवादी है, इस लिए 
श्राप पू्णंतः विभाजित विषमताग्रों का श्रध्ययन करने श्रौर उनको 
शरिव्यक्त करने मे विशवास रखते ह 1 प्रष्ठ अभिनय के कारण 
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यह्‌ रंगमंच पर अच्छा चल जाता है किन्तु यह पारकं को, 
वास्तविक जीवन मे इस प्रकार की विभाजित विषमताग्रों के 
अस्तित्व का विश्वास नहीं दिला सकत। 1 प्रतएव यही कारण है 
कि देहरी" एक महान्‌ कृति कौ कोटि मे रखने योग्य नहीं है, 
यद्यपि नाटक में कृ तनावपूणं स्थितियां प्रौर कुछ सुकुमार क्षण 
अवश्य श्राति हैँ । 


श्रवरोल कभीन थकने वाले लेखक हैँ । श्राप एक वार 
कुचं लिख कर उसे पुनः लिखते ह ओर अपनी पहली कृतियों कों 
सुधारतेहैँ। श्रापके पग भले ही डगमगा जाएं पर प्राप रक्ते नहीं 
है। श्रौर इनका यह्‌ गण एक आशाजनक लक्षण है क्रि अबरोल 
की भविष्य मे लिखी जाने बाली कृतियां इन त्रुटियों से मुक्त 
होगी, जिनमें श्रापके श्रेष्ठ भ्रौ प्रभावशाली भ्रभिनेता के 
मात्मचेतना-परक तत्व द्वारा द्रो को वौनों को भांति न्यून. बनाने 
का प्रयास दहो । ~ : 
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उपन्यास 


विक्व के श्रन्य साहित्यों कौ माति डोगरी मे भी साहित्य 
कै चित्रपट पर उपन्यास सब से श्रन्त मे प्रकट ह्र । इसके 
कारणरह। साहित्य की किसीभी भ्रन्य विधा से उपन्यास में 
जीवन के विस्तृत विवरणो के ज्ञान, प्रौढतर हृष्टि ्रौर भाषा के 
उपकरणों के ्रत्यधिक विकास की सर्वाधिक आवद्यकता रहती 
है। कविता, विशेष रूप मे लोक-कविता, साहित्य में सवंप्रथम 
भ्राविभूंत होती दहै क्योकि इसकी संक्षिप्तता का तात्विकता से 
समन्वित होता अपेक्षित होतादहै। गद्यके लिये श्रपेक्षतः ग्रधिक 
समय श्रौर स्थान कौ भ्रावश्यकता रहती है । परन्तु कहानी की 
म्रपक्षा, जो वस्तुतः एक ही विषय-वस्तु अथवा स्थिति श्रथवा जीवन 
कै एक ही विशिष्ट पक्ष को लेकर लिखी जाती है, उपन्सास में 
महत्तर ज्ञान ग्रौर सूङ्ूञ्ञ की श्रावश्यकता रहती है; इसका 


श्रालेख्यपट अपेक्षतः बहत श्रधिक बडा होता है श्रौर इपमें पातरौ का 
समावेश बहुत बडी संख्या मे रहता है । 


इस लिये यह्‌ एक प्रार्चयैजनक बात है कि डोगरी मे, ` 
जिसके लिखित साहित्य का प्रारम्भ ग्रभी दो दञ्ञक पुवं ही ह्र 
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ह, उपन्यास का प्रादुर्भाव भी हो चूका है । इसके लिये भाषा की 
सम्पन्नता को भी उतना हौ श्रेयं प्राप्त है जितना कि इसके लेखक 
बधार्हके पात्र ह । भ्रव तक नरेन्द्र. खजूरिया, वेदराही श्रौर 
मदन मोहन शर्मा ने एक एक उवन्यासं लिखा है, जो प्रकाशित हो 
चुके है । नरेन्द्र खजूसियि रौर मदनमोहन दोनों के लिखे एक एक 
शर)र उपन्यास श्रभी पाष्डुूलिपिके रूप मेही दहै । श्री धमेचन्द् 
प्रशान्त भौ एक उपन्यास लिख रहे दै जो ग्रभी तक पूरा नहीं हो 
पाथा है स्नौर जिसे श्रमी कोई नाम नहीं दियागया है । 


प्रशान्त की शली पत्रकारी वाली है; श्राप व्यवसाय से पत्रकार 
हैँ ओर श्रापने जम्मू के लंगं-भग संभ इलाके देखे है । श्राप लोगो 
कै वीच रहे है भौर उनकी प्रवृत्तियों, उनकी मनःस्थितियों ओर 
इनकी भाषो को समस्ते हैँ । श्रषने उपन्यास मै गरांपते लोगों के 
सम्मुख उभरी हई समस्यां का विवेचन क्या दैः इसमे 
राजनीति, कषिशास्त्र मरौर धा्िकता के अणुं विद्यमान दै, पर 
इसका विषय वस्तुतः सामाजिक है। प्रशान्त स्पष्टतः; बंगला के 
लेखकों विशेषतः बंकिम भ्रौर शरत्‌ से प्रभावित दिखाई देते है 
म्रौर यह्‌ उपन्यास बहुत हंद तक्‌ रारत्‌ के “श्रीकान्त का ऋणी है । 
वैसा ही वातावरणं है. उसौ प्रकार के चरित्रं है, विशेषतः बुभा' 
जो राज्यलक्ष्मी सै मिलंतीःजुलती दै ग्रौरं वर्ता स्वथं भी उसके 
नायकं श्चोकान्त के म्रनुरूप है । परन्तु रदन्ति कभी कभी प्रपत 
विचासोंमे खो जोति, श्रपने ही आबो ते श्राप्यायितं हो जति है 
श्रौरः श्रौपकी अपनी विषथगत पकड शिथिल होने लगती है तथा 
विवरण श्रपने स्वरूप को ` खौने लगते है । परन्तु सम्पूण कति 
का भ्रनुमान इसके अब तक्‌ के लिव श्रंश से नं 
सकता । ग्रतः हमारे लि श्रच्छा यह रहेगा 
कुछ न कह कर हम इसके पूरा होने की प्रतीक्षा कर । 


नरेन्द्र खजुरिया । तीनों उपन्यास, नरे खजुरिया क 
"शानो" मदनमोहन का श्वारां ते घूडां" रौर वेदराही र 
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"हाड बेडी ते पत्तन" श्राजकल के जीवन, ग्रामीण इलाकों के 
वातावरण से संबंध रलते है । सामूहिक दष्टि से ये हमारे सन्मुख 
हमारे गांवों का विशद श्रौर विशाल चित्र उपस्थित करते है श्रौर 
सामाजिक व्यवस्था के कई करूप तथ्यों को हमारे सामने 
रखते है । 


नरेन्र खजुरिया का शानो" हमे उस ` वातावरण से 
परिचित कराताहै जहां गांवों की उन्नति के लिये रचनात्मक 
प्रयास क्यिजा रहे हैँ। उपन्यास का नायक शङ्कुर एक ग्रामीण 
है, जोसेनामें रह चृकाहै श्रौर जिसकी प्रमुख सम्पत्ति उसका 
साहस तथा बलिदान कौ भावना है । सामने से श्राती हुई रेलगाड़ी 
से एक छोटे वच्चे को बचाने के प्रयासमें शंकर श्रपनी एक टांग 
खोवेठता है । इस घटना से उसकी सब विपत्तियों का सुत्रपात 
होतादहै। उसे श्रपने कयि ्रष्ठ कायं पर वेद नहीं है । उसकी 
पत्नी शानो का श्रपने पति के प्रति ्रनुराग श्रौर प्रम उसे हमेशा 
सांत्वना देता है ग्रौर उसका साहस उसकी भावनाश्नों मे कभी 
शिथिलता नहीं श्राने देता । । | 


नरेन्ध का यहं उपन्यास उनकी पूर्वैरचित "दिनवारः श्रौर 
धरती दी बेटी" का विस्तरण है । इसकी परिस्थितियां तथा 
वातावरण सव उन जेसा है । यहां तक कि इपके, मुख्य चरित्र 
भी इन दो कहानियों के मुख्य चरित्रों का त्रिस्तरण है । इसके 
परिणामस्वरूप हमे इसमे वही गुण श्रौर वही च्र्‌.टियां हष्टिगत 
होती हैजो हम इन कहानियों मे देख चुके 'है। ये वस्तुतः 
उपन्यास के ढचिमें ही निदितं । 


नरेद्र के विषय में स्मरण रखने योग्य बातत इनका' 
आदशंवाद प्रौर जो होना चाहिये श्नौर जो हैके वीच की विषमता 
है1 एसा आदशंवाद किसी लेखक को प्रचार की सीमा तके ले 
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जातादै, ओर जव तक लेखक अपने प्रति कठोर नहीं वनता, 
श्रौर अपने विचारों ओर भावों पर संयम नहीं रखता, तव तक 
उकतके उपन्यास के ठचि को तथा उसकी म्रनुभूतियों को खरोच 
ग्रान की सम्भावना बनी रहती है । संक्षेप भे, तरेन््र कौ स्थिति 
मे यहीहुभ्रादै। जिसदढंगसे नरेन्रने भ्रत्यन्त वास्तविक श्रौर 
जीती-जागती समस्याग्रों को उठाया है, उसे भावुकता का विपुल 
मात्रामें समावेशदहो गया है । जहां कहीं कपट की भत्सेनाः 
करने ओर हमारे समाज में व्याप्त छलनाग्रं को श्रनावृत करने 
का अवसर श्राता है, नरेन्द्र की लेखभी दुलभ कौशल के साथ 
तथा बडी मौजमे प्राकर भ्रागे बदृती है । परन्तु जव उनके; 
उपाय-प्रतिकार दुढने का श्रवसर ब्राता है तो तब प्रापके 
हृष्टिकोण मे भावुकता श्रा जाती है 1 यही कारण दहै कि श्रापको 
शंकर की अवज्ञापूणं मन:स्थिति का चित्रण करने मे म्रधिकः 
सफलता मिली है, यपि यह श्रवज्ञापुणं व्यवहार इनमें कदाचित 
ही देखने को मिलता दै} इनकी शानो उपन्यास का प्रमुल चरत 
होति हए भी एक साघ्वी स्त्री जैसी प्रधिक दिखाई देती है, ध जिस में 
सब गुण ही गुण दर्शाए गए है । किसी नटिकी शरोर संकेत तदी 
किया गया है 1 वह्‌ ग्रपनी समस्त उत्तेजनाओं ओर रोष पर विजय 
प्राप्त कर चुकी है ग्रौर जो एसे ग्रनेक लोगों कौ समवेदना प्राप्त 
कर सकती है जो उसके धरति सहानुमृति से आप्यायित पर किर 
भी जो ्रपते पाठकों के हृदय कौ कदाचित ही आन्दोलित कर 
पाती है + जीवनके परति इसके इष्टिकोण मे $ उपेक्षा का 
साभावहैग्रौर कभी कभी उसके धयं पर खीज्ञ होने लगती दै । 
पर नरेद्र की प्रतिभा का श्रेष्ठतम प्रद्न उस समध होता है जब 
गाप ललनायकों के साथ जुभते है। उनका अस्तित्व स्वतन्न हो 
जाता.है श्रौर वे श्रपनी निजी इच्छाभ्रो का भरनुसरण १ त 
श्रापकी माषा माल हो जाती है श्रौर यहं इनकी अनुभूतिमो 

अभिव्यक्त करने का प्रबल साधत चन जातीहै। नरे्जी ते 
इस प्रकार के लोगों को देखा है रीर श्राप इनके सम्पके म 
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चुके है; श्राप इनके विरोधी हैँ प्रौर इनके साथ लोहा लेना चाहते 
है। पर जव जानो ग्रौर शङ्कुर की वात ्राती है, श्रापकी पकड़ 
शिथिल होती दिखाई देती दै; क्योकि तव प्राप एक श्रादशैवादी 
जैसे दिखाई देते है; भ्रापरेसै लोगों को देवता तुल्य दिखाति दहै, 
जो बुराई के विरोधी हैँ । परन्तु एेसे चरित्र बहुत अधिक 
विहवसनीय नहीं हो सक्ते क्यों कि इस प्रकार की विशुद्ध निर्दोष 
ग्रौर सदोष विषमताओं की जीवन मे कोई सत्ताः ही दिखाई नहीं 
देती श्रौर इस प्रकार के चरित्र यहां उपलब्ध नहीं होते । 
वास्तविक जौवनमेएेसे लोगों का श्रस्तित्व भले ही सम्भव हो, 
पर नाटकीय हृष्टि से इसकी सम्भावना नहीं है । ग्रौर उपन्यास में 
नरेन्द्र द्वारा सूञ्चाए गए उपाय वैसे ही रहै, जिनकी एक श्रादशेवादी 
को श्रपने जीवन मे लालसा रहती है । परन्तु ये शक्य नहीं होते, 
क्यों कि वस्तुतः ेसा कभी. होता नहीं है । उपन्यास का भ्रवसान 
एक श्राश्ामय विवेचन पर होना हैः “इसके आगे सव साफ था 
(बत्त चनेन ही) । यह्‌ चरेनद्र केः अपतते गच पर श्रधिकारः का हष्टान्त 
है । पर इसे यह मी प्रकट होताःदै कि यह म्रापकाः सुहावनाः 
श्रौर श्रपने मनः को; सन्तोष देने वालाः मात्रः एक ` विर्वासहै कि 
इसके बादर स्थिति मे सुधार श्रा जाएगा । ग्रौर उपन्याप्त का: इस 
प्रकार से समाप्तः हना ही पाठकों के असन्तोष का कारणः बनता 
है, क्योकिवे जानते हँ कि स्थिति श्रव भो उतनी सरल नहींहै 
ग्रौर सवत्र केवल चादनी ही चांदनी श्रौरप्रकाशही नहीं है -मागं 

ब भी धुधले ्रौर अंघकारके दुकडों से भरे पडे है, यद्यपि 
एेसी बात नहीं कि इस प्रका श्रीर्‌ आशा ने इन्हे किचित मात्रा 
मे भी मुक्त नहीं किया दै) 


परन्त्‌ एेसा कहने का श्रभिप्राय शानो के गुणों को न्यून 
बताना नहीं है । उपन्यास मे घटनास्थल-विषयक दोष दै 
भौगोलिक सीमाश्रों का स्पष्टतः उल्लेल. नहीं किया गया है 
पाठ्क्‌ श्रपनी श्रटकल से ही जान पाता है कि नई सडक का 
श्राशय उध्रमपुरघार सडक से दै । पाठक के लिये नरेन्ध के 
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वर्णन से श्रधिकं उसको बुद्धि ही सहायक होती दहै । ये तटां 
नरेन्द्र की कहानियों मे भी समान रूपसे पाई जाती हैँ ओर इस्त 
पर भी इस उपन्यास की कहानी मेँ श्रमित पठनीधता विद्यमान है । 
किसी किसी जगह पाठक भ्रविदवसनीयता को, कुछ समय के लिये, 
जानवूल्च कर विस्मृत कर देता है भौर नरेन्द्र को गद्य-लह्रियो के 
साथ द्र तगति से बहने लगता है । श्राप थोड़े से शब्दों में ही 
बहुत कुच कह जति ह जिसंसे, मदनमोहन शर्मा के उपन्यास कौ 
भूल-भुलैय्यों से मक्त होने के कारण, पाठक के श्रमका अपहरण 
होता है । ` कहीं कहीं भाषा मँ त्रय्यां श्रां गई है, क्योकि नरेन्द्र 
रालत मुहावरों का प्रयोग करते है । पर श्राप वाचार्ता को 
सीमा तक जाने की गलती कभी नदीं करते । श्शानो' का मूखं 
हमे "लीयर” के “शरीब टम का स्मरण दिलाता है, यह्‌ समानता 
विशुद्ध रूप में आकस्मिक है, क्योकि जिस समय नरेनद्र ने शानो 
लिखा था, तब श्राप शेक्सपीयर कौ इस महान कुति से परिचित 
नहीं ये । ` परन्तु शरीव टीम" कौ दाञ्ञ॑निकता शानो" के भीतर 
के "द्ध “ से भिलती-जुरती दै । वह्‌ दंकर को मद्यपान दरा 
विनष्ट होने से बचा लेती है. ढीक उसी प्रकार जसे गरीब टाम 
गलेस्टर को मृत्यु की गोद में कदने से बचा लेता है । 


नरेन्ध ने शानो पर ही विश्राम नहीं किया है, आप अब 
'मरुए दी डाली' नाम से एक उपन्यास लिख रहे है । हमें 
विर्वास रखना चाहिये कि श्राप श्रपने दृष्टिकोण मे प्रधिक 
व्यावहारिकता लाणएगे ग्रौर ययार्थैवादी बनने का प्रयास करेगे-- 
अभाग्यवश शशानो' में बुराई का प्रनावर्ण कुत्रिम दिखाई देता है 
कयो किं वे कठिना्ईयां ग्नौर क्लेश, जिनका श्प वणेन क्रिया रै, 
वास्तविक है श्नौर जीवन कौ श्रवनति का मूल कारण है । 

वेदराही । वेद राही ओर मदनमोहन शर्मा के उपन्यासो के 
दीर्षक श्रथेपूणं ' है, ये प्रतीकातमक ह 1 वारां ते धडा" मे 
धारां" (पवतो की ऊ चार्या) प्रकृति की महानता श्रौर हमारी 
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धरती ओर इसके निवासियों की पवित्रता ओौर शक्ति की श्रोरं 
संकेत करती है । ग्रौर 'धूडां' (धध्‌) सामन्तशाही के भ्रष्टाचार 
गनौर शोषण की उस धुधश्रौर धूल कीप्रतीकटै जो गिरिशिखरों 
(जनसाधारण) को घेर लेती है भ्रौर उन्दँ प्राकृतिक वैभव 
(वास्तविक स्थिति) के स्वरत में भ्रानेमें बाधक होती है। 

वेदराही के उपन्यास ह्‌1ड बेड ते पत्तन" मे 'हाड' (वादृ) 
उनं कभी समाप्तन होने वाली कठिनार्ईयों ओर कष्टों का प्रतीक 
है जिनका सामना निधनो को, विशेवतः उन स्त्रियों को जो सुन्दर 
होती दै, श्रौर उन बच्चों को जो किसी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी 
बनते है, करना पडता दै । त्रमरू ओर. जगत जसे व्यक्ति, जो 
समाज-विरोधी पक्षके लोग है, श्रवोधं लोगों के कष्टों ओौर उन 
पर कौ जाने वाली करताका कारण बनते हैँ । अनिष्ट कारक 
सामन्तशाही कुरीतियां केवल उनके हाथों को मजबूत बनाती. । 


वेड (नाव) श्रेष्ठ श्नौर दया्रं हृदय वाले लोगों की प्रतीक दै, 
जो आपद्ग्रस्त लोगों की सहायता के लिये हाथ बहा कर श्रपनी 
निःस्वाथे एवं श्रात्मवलिदान की भावना द्वारा म्रपनी स्वाथं साधना 
करतेहै। कुन्ती, सैरू श्रौर महेश जसे लोग माया. रान्‌ मरौर 
छालो जसे लोगों के लिये नौकाकाकामदेतेहै, जो विपत्तियों के 
तूफान की लपेटमेग्राए हृएरहैँ। श्रौर प्रगति की नवीन शात्रितयां, 
~“ जो पननिर्माण के पवन-वेग के अनुरूप ह, तूफान में धिरे हुए इन 
गोगो के लिये "पत्तन" (घाट) का काम देती है, जो श्रपने मा 
की समस्त वाधाग्रों पर विजय प्राप्त करके सुरक्षित स्थान पर 
पहुच गये है । । 


उपन्यास में प्राम्य-जीवन का चित्रण है, इसमे प्रम श्रौर 
ग्रनुराग है, धस्ती के प्रति प्यार है. पर इसमे तृष्णा श्रौर,. लोभ 
प्रतिहिसा भ्रौर ईष्यालुत। है, हानिप्रद करीतियां है, पालण्ड ओर 
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छलन णं है । जगतु की सहानुभूति भी उतनी हौ हानिकारक है 
जितनी कि उसकी शत्रूता है । 


श्रलवत्ता, ग्राम्य-जीवन का यह चित्र श्रधूरा दै, क्योकि हमारे 
गांवों में श्रामोद-प्रमोद भी रहता है, यह हमारे जीवन के एक 
ग्रभिन्नअंगके रूपमे है। परन्तु इस उपन्यास मे हमे इसका 
ग्रभाव दिखाई देता है । कहानी दुःखद श्रौर रुलाने वाली बात 
कोलेकर लिखी गई है श्रौर इसमें इस व्यापक शोक से थोडी 
देर के लिये मुक्ति पाने के लिये भौ अ्रधिक मात्रा में कुठ भी 
नहीं है । हंसाने वाले विवरणों का यहु अभाव इस उपन्यास की 
गम्भीर त्रुटि है, ग्रौर यह रभाव हमारी रुचि को प्रत्यधिक क्षति 
पहुचाता है, जोकि इस में होनी चाहिये थी । 


शायद इस उपन्यास का सव से बडा दोष यहु है कि इसके 
चरितो का समुचित विकास नहीं ह्यो पाया है; भटी भाति 
परिष्कृत श्रौर परिमाजित नहोकरवेनीरसप्रौर खुरदरे है, जो 
थोड़ी देर के लिये मंच पर प्रकट होते हैँ ओर फिर निस्तेज होते हैँ 
यामरजातेदै। इनमें से अधिकांश, सम्भवतः पराजयवादी हैँ । 
न तो उनके चरित्र म्रौरन ही उनकी कोई श्रन्थ विशेषताएं इस 
पुस्तक में प्रूख रूप से उभर सकी रै, वस्तुतः इन्द इस उपन्यास 
का मुख्य श्राकषंण होना चाहिए था । 


शुरू मे उपन्यास मन्थर गति से प्रागे बढता है श्रौर प्रत्येक 
विवरण बड़े विस्तार के साथ दिया गया है । षर ज्यों ज्यों 
उपन्यास आगे बढता है व्यो त्यों वेद राही इस अनुभूति के प्रति 
सहता जागृत हए प्रतीत होते हैँ करि . उपन्यास में श्रसम्बद्वता अनि 
लगी है, विभिन्न सूत्र, जिन्हं अपने चारों ्रोर फलो दिया है, 
एकत्र करने चाहिये । श्रौर श्रापने इस कायं को इतनी त्वरता के 
साथ किया है कि इसका पूर्वाद्ध इसके उत्तराद्धं को श्रपेक्षा कहीं 
ग्रधिक बड़ा दिखाई देता है, ओर इस लिये यह उत्तराद्ध कौ 
अपेक्षा श्रधिक संतोषजनक है । 
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वैद राही कै हाड, बेडौ ते पत्तन कौ भाषा इनकी 
कहानियों की भाषा का विकसित रूप॒है । यह्‌ जगह जगह सरल, 
सुस्पष्ट प्रौर मुहावरेदार है, पर इसकी मूलभूत त्र टियां वही है जो 
इनकी कहानियों मे मिलती दै । श्राप शब्दों ग्रौर वाक्यों का 
गलत प्रयोग करते है ग्रौर लिग को उलभा देते दहै 1 उदाहरण 
के लिये : 


१. ह्न होई गई-'रड' के स्थान पर "गया" होना 
चाहिये । 


२. कदरो पनी लेई आ-कुदरो' के स्थान पर कुतेया 
होना चाहिये । श 
३. “भुनके' का कषपकी के लिये प्रयोग युद्ध नहीं है । पृष्ठ-५ 
भलोकी का श्रथ भोली-भारी नहीं हो सकता । 
। श्रादि भ्रादि। 


तो भी राही का यह प्रयास इलाच्य है । शिल्प प्रौर कला 
कीहष्टिसे आप नरेन्द्र खजुरिया ग्रौर मदनमोहन शर्मा दोनो 
से श्रेष्टतर है ओौर इसी कथन मे बहुत कुछ श्रा जाता है । 


मदनमोहन शर्मा । वेदराही कृत उपन्यास "हाड, बेडी ते 
पत्तन' यदि. हमारी व्यवस्था के सामाजिक पक्ष पर वल देता है 
तो मदनमोहन शर्मा का उपन्यास वारां ते धृडां' इसके राज- 
नेतिक. पक्ष. को उभारत। है श्नौर उन नवीन प्रवृतिर्यो को मुखरित 
करता है, जिन्हे हमारे. देशमें ओर प्रधिकांशा रूप मे हमारे गावो 
म स्वतसरता-शरान्दोलन दारा, बल्‌. मिला, है. । "वारां ते धू 
(पहाड़ों की .ऊ चार्ई्यां म्रौर धुव). मे हरमे द्रूतगति से ्ासोन्मुख 
सामंतशाही-समःजः की जञल्क्त मिलती दहै, जो एकः ग्रजनबी को 
स्वस्थ ओर मांसल प्रतीत्‌-होता, है परन्तु जो धिसी-पिटी सामाजिक 
कूरीतियो, ; पाप ग्नोरू-पाखण्ड के कारण.बीचमें से खोला हो 
चुका है .ग्रौर्‌ः ्रपने अरष्टाचार के कारण छिन्न-भिन्न हो रहा है 1 
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शैः 


मदनमोहन को रामकोट नामक एक दीदी सी जागीर 
के क्षेत्रे रहने का सुभ्रवसर मिल चुका है, जिस पर किसी समय 
एक सामन्त-शासक राज्य करता था । यह एक सृन्दर क्षेत्र है 
जिते सामन्तक्षाही की करतूतों ने कुरूप बना दिया है 1 उपन्यास 
का नायक रसाल्षह प्रगतिवाद की उभरती हुई नवीन शक्तियों 
का अगुप्राहै। परन्तुये शक्तियां तव तक प्रभावशील नहींहो 
सकतीं जब तक स्वार्थपरता भ्रीर शोषण की प्रवृत्ति हमारे बीच 
मे विद्यमान दै, जव तक हमारे समाज मे व्याप्त पाप प्रौर 
श्रष्टाचार उनका गबा दवतिदहैँ। ्रपने प्रम में रसालसिह को 
मिले नैराश्य से उस पर प्रगति की शक्तियों का महत्व प्रकट 
हो जाता है, जिनके भीतर सामन्तश्ाहों की दुष्टता, उनके शोषण 
के सभी चिन्हों कोमिटादेने की क्षमता है । परन्तु जनसाधारण 
की शअरन्तवत्ती पापात्मक प्रवृत्तियों भौर स्वा्थ॑परायणता का 
क्या हो? वेः सामंतशाहों. को प्रगति की शक्तियों की 
कोपाग्निसे बचाते द श्रौर उनके दण्डित होने में बिम्बं का कारण 
बनते है । 


यही स्वाथेपरता श्रौर शोषण कमलो की स्नेह भ्रौर भ्रचुराग 
भरा गृहस्थ जीवन पाने की इच्छा मे बाधक होते ह। ओर 
जव वहः इस मे श्रसफल रहती दहै, तो फिर ग्रपते विचारों के 
प्रति उसकी निष्ठा नहीं रहती, वह्‌ केवर इष्ट लोगो की वासनां 
का खिलौना बन कर रह जाती है, श्रौर अ्रपनी. सत्ता खो देती 
है । परन्तु इष खोलते जीवन की वाह्य आभा उसे व्याकुल बना 
देती है; क्यो करि एेसा जीवन जाने केलिये उसे म्रपनी नैसगिक 
इच्छाभ्रों श्रौर कामनाग्नों की श्राहुति देनी पडती है रौरं श्रपनी 
महत्वाक्रक्षाओं ग्रौरश्रभिलाषाश्रों का गला घोटना पडता है । 
यह एक एसी दुनिया दै, जिसमे यदि कोई श्रस्तित्व को 
बनाए रखना चाहे, तो उसे सभी नैतिक मूट्य को दूषित करता 
पडता है श्रौर ` एेसा जीना धुट-घुट कर होने वाली नंतिक मतयु 
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के समानटहै। टेसी दशा में यदि कोई जीने की इच्छा करता है 
तो उसे इस सव से बाहर निकलना पड़ता है । 


कमलो की श्रपेक्षा तारो इस वात को श्रधिक स्पष्टतासे 
देखती है, क्यों कि इस प्रकार के वातावरण में वह्‌ श्रपेक्षतः 
ग्रधिक, समय से रह रही है, वह इस सव के खोखलेपन को 
जानती है, क्यो कि जो चमकता है वह सव सोना नहीं है, वरन 
बाह्य चमक-दमक वाली वस्तु है । प्रौर इ लिये वहु उस 
नारीत्व को प्रतीक बन जातीहै, जो इस क्र शोषण की व्यवस्था 
के प्रति धृणा प्रौर क्रान्ति की भावनभ्रों से परिपूणं है। वह 
जानती है कि वह जिस प्रकार का जीवन बिता रही है उससे इसकी 
बेटी व्यासो का भविष्य भ्रन्वकारमय हो जायेगा ओर इस लिये 
यदि वह चाहती है कि व्यासो एक सामान्य जीवन व्यतीत करे तो उसे 
इस प्रकार के जीवन का परित्याग कर देना चाहिये । यदि वह्‌ 
चाहती है कि उसकी बेटी जीवित रहै तो उसके लिये मर जाना 
ही श्चेयस्करदहै। श्रौर चकि वह्‌ श्रपनी परिस्थितियों से उपर उठ 
जाती है अतः वहु उनसे महत्तर बन जाती है । 


परन्तु मदनमोहन श्रपनी श्रव्यधिक व्यावहारिकताके कारण 
इन बातो मे चमत्कार लाने श्रथवा श्रपेश्चतः छोटा मार्गं श्रपनाने में 
ग्रसमथे रहे है। सामंतशाही के विरुद्ध चल रहा संघं वड़ा 
कठिनि श्रौर लम्बा है! ओ्रौरये सामन्तवादी इन खल नेताभ्रों की 
वध्यो के प्रति उन्हं श्रपने काम मेलाने की दिशा मे ्रत्यधिक 
सचेत है । वह दस्य, जव शहर से कलाकारां की एक मण्डली 
आती है, उन भ्रवसरव। दियो का, जो अत्यधिक शवितशाली नहीं है, 
मण्डा फोड्ता है, जिम्ह सव से श्रधिक श्रपने हलवे-माण्डे को ही 
चिन्ता लगी रहती है । मदनमोहन लोगों को सावधान करते. है 
कियदि वे भ्रपने श्रापको एसे स्वार्थपरायण श्रौर भरष्ट लोगों 
के वशीभूत कर देगे, जिनके विषय में किसी प्रकार के संदेह की 
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„2 नहीं है, तो उनके सारे प्रयत्न व्यथं हौ जाएंगे प्नौर्‌ उनके 
सभी बलिदान निरर्थके वन जाए । ६. 


नरेन्र खजुरिया के विपरीतं मदनमोहन ` मे तदेशौयता का. 


वोध कहीं म्रधिक प्रबल मात्रा मेँ दै। भ्रापका यहु वोध क्रिसी 
स्थान ` विशेष के निरूपण मे हृता से विद्यमान रहता है । परन्तु 
श्राप म्रपने पुनरुक्तियो-भरे वाक्यो द्वारा अपने प्रभाव कोक्षीण 
कर देते हँ । प्रापकी कहानियों की तरह घुमा-फिरा कर बात करने 
की नुटि इस उपव्याक्षमे भीभ्ना गई है । इससे श्रापकी वह्‌ 
मनोवृत्ति प्रकट हुई है जो भूल-भुलेयों मे रमते रहने मे प्रानन्द 
का श्रनुभव करती है ¦ ग्रलवत्ता जित मौज ग्रौर उल्लास के साथ 
श्रापका वणेन प्रागे बढता है वह कभी कभी आप के पाठकों 
को स्तब्ध कर देतादहै। श्रौर वस्तुतः यह एक़ उत्लेवनीय गुण 
है1 उपन्यासमें कमलो के मिथ्या-स्पनों से आपकी .खीरला 
मान" शीषेक कहानी के मिथ्या -स्वप्नोंका स्मरण हो प्राता दहै, 
ओर एेसे विवरणं में मदनमोहन निश्चय ही श्रसाधाण कौशल दिखाते 
है। इस मे मानव - हृदय की श्रदरूती वातो को सामने लाने वाली 
ग्रस्पष्ट लालसाग्रों को भ्ननुरूपता प्रदान की क्षमता है । श्रापकी 
हास्य- विषयक प्रवृति भी उस हृद्य मेँ प्रदित हृईः है, जहां 
कलाकारोंकी मण्डली एके दुकान पर लोगों से वार्तालाप छर रही 
होती है। 


जैसे जैसे कहानी भ्रागे बढती जती है, त्यों त्यों रेषा लता 
है कि मदनमोहन का श्रपनी वण्यं - सामग्री पर नियन्त्रण शिथिल 
पडता जाता है, श्रापका विवरण विषयक बोध स्यून होने लगता है श्रौर 
श्राप जितनी भी जल्दी हौ सके इस से मुक्त होना चाहते हैँ । इसके 
परिणा मस्वरूप श्रनावक्ट्यक त्वरता ग्रौर प्रभाव मे मलिनता श्रा गई 
है। इस प्रकार इका म्रन्त एक सस्ते रोमांटिक चलचित्र जसा 
ग्रधिक दिखाई देता है. जिस मे केमरे की चालाकी को रहस्यपणं 
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ॐ ठ पा 


श्रौर शोकमय वातावरण मे उत्तेजना लाने के लिये प्रयुक्त किया 
जाताहै। अ्रभाम्यवश इसका श्रन्त मन को जंचता नहीं ्रौर | 


पाठक इससे प्रत्यक्षतः प्रभावित श्रथवा आन्दोलित नहीं होते । 
लेखक का प्रभीष्ट दुःखान्त स्वरूप नहीं आ सका हैँ । यह विना 
किसी उद्देश्य ग्रौर प्रभाव के एक दूसरे के विरुद्ध उद्यत रोगों की 
आन्त लडाई मात्र बन कर रह गया है । 





। ^ 
न 








परिशिष्ट 


इस ग्रन्थ के लेखन प्रौर प्रकाशन के बीचमें काफी 
समय बीत गया है। तीन वषै से कुछ उपर इस दीधेकाल में 
जम्मू-कश्मीर प्रदेश के भीतर तथा बाहर महत्वपूरण राजनेतिक 
श्रौर सामाजिक घटनाएँ घटित हो चुकी हँ । उन सव में प्रधिकतम 
प्रामावशाली चीनी ब्राक्रमण ओौर सवसे बढ़ कर दुःखद घटना 
श्री जवाहर लाल नेहरू का निवन था । 


डोगरी सादित्य देशमें हो रही प्रगतियों से प्रभावित होता 
रहा है क्यों कि वह भी इसी भूमि में पनपा है भौर कवियों एवं 
लेखकों ने भ्रपनी कृतियों मे महत्वश्षाली घटनाग्रों का उल्लेख 
क्ियादै। क्स खण्ड मे उन सवका समावेशन करना, नकेवल 
` डोगरी-साहित्य के प्रति, मेरे प्रति भी अन्यायपूणं होता, श्रस्तु, मैने 
अनुभव किया क्रि उनका प्रति पादन परिशिष्ट के रूपमे 
श्रावद्यक है । 


इसके सिवाय, जिस समय भैने इस खण्ड को समाप्त किया 
कई एसे लेखकों द्वारा गय श्रौर पद्य में लिखा जारहा था, जिन्हों 
ने. श्रपते लेखों द्वारा बड़ी रे प्राशाएं बंधाई थीं, परन्तु जिन्हे 
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परिस्थितियों से विवश होकर जम्मू को छोड देना पड़ा, प्रौर 
परचात्‌ उन्होने डोगरी मे लिखना भी बंद कर दिया। रणधीर्षह 
वायुसेना में भरती होगएु, श्रौर उससे पुवं जो कुं वे लिख 
चुके थे उसमें कोई ग्रमिवृद्धि उन्होने नहींकी। एसा ही माधो 
सिह के विषयमे भी हुप्रा, जिन्होंने ग्य में कुछ लघु रचनायें 
लिखीं, परन्तु बादमें सैनिक सेवा के कारण उन्हँं डोगरी में 
ग्रपने विचारों को लिखने का श्रवकाशहीनमिला। पद्मा ओर 
दीप में परस्पर भगड़ा हो गया ्रौर उनका कानूनी विच्छेद हो गया । 
पद्म। ्राजकल नई दिल्ली, श्राकाशवाणी, के डोगरी विभागमे 
काम करती रहै, श्रौर लगभग ३६५ मीलों का अन्तर, इस अन्तरिक्ष 
युग में भी, जहां तक डोगरी मे लिखने का सम्बन्ध है, कोई थोड़ा 
ग्रन्तर नहीं है, क्यों करि दिल्लीमें डोगरोमें लिखनेके श्रनुकूल 
वातावरणकाप्रभावदहै। सा भीनहीं हैकि पद्मा ने कविता 
लिखना सर्वथा छोड ही दिया हो, वहिक “ साढा साहित्य“ (१९६३) 
मे उनकी उन कविताग्रों मसे दो प्राकाशित हई, जो उन्होने 
दिल्ली में लिखी हैँ (पृ० १८-२१) । उन कविताओं से प्रकट होता 
है कि उनकी कल्पना विस्तृत हृईहै, उन का छन्दो पर अधिकार 
परिपक्व हो गया है, लेकिन फिर भी एसा लगतादहै कि उनको 
भाषाने, यद्यपि उसमे सौष्टव ओर नारीसुलभ विलक्षणता मौजूद 
है, अन्य भाषाश्रों से प्रभावित होना शुरू करदियादहै। उनका 
उदगम ज्यादा भावुकत युक्त, बल्कि दैन्यपूणं हो गया है । इका 
कारण हूुढने के लिये दूर जाने की जरत नहीं है । परन्तु यहां हमें 
परिणार्मोँसेही वास्ता है, उनके कारणों से नहीं। उनके हारा 
लिखी गई कविताश्रों की संख्या में भी काफी हास हुम्रा है। 


पद्मा से विच्छेद दीप के लिय उपलब्धि के रूपमे परिणत 
हुग्रा दील पडता है । इस भावनात्मक आधात ने मानो दाप कौ 
कविता के सेतुवन्ध को ही तोड़ डाला है। उनकी लिखी कुच 
गृजलों मे गहरा नैराश्य पाया जातादै ओर कुछ में कटुता एवं 
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दैन्य है, परन्तु ज्यों २ समय वीत रहा दै दीप श्रपने विचारों पर 
हृदता पूणं पकड़ प्राप्त करते हुए श्रौर उन्है एक दबी हुई पर हदय- 
स्प शली में म्रभिन्यक्ति दे रहे जान पडते है । उनके भीत्तर बहुत 
ज्यादा ज्रात्मचेतनाधीन न होने, ऊचे मंच पर वैठ कर दूसरों कान्याय 
करने की नही, बत्कि स्वयं अपने को तथा दूसरों को समन्षने की 
इच्छा पाई जातीदै। शोकै कि दीप एसी गृजलं श्रधिक नहीं 
लिखते रौर जो कुछ भी लिखिते उत्ते प्रकाशित करने काक्ष्ट 
उन्होने नहीं उठाया । 


कविरत्न की कहानियां पने मे आशा वंधती थी क्रि कालगति 
के साथ २ उनकी कतियोंमे से भावुकता दुर हो जग्यगी, परन्तु 
इसकी बजाय, यह्‌ लगभग दुर्माग्य का विषय है कि वे डोगरी के 
साहित्य क्षेत्र से पूणंतः तिरोहित होगये दै 1 फिर भी यह 
न्यायोचित नहीं हा है कि इस ग्रन्थ के पूर्वोत्तर भागे यह निदेश 
नहीं किया गया दहै क्रि कविर्न भी कहानियां छिखते थे । 


साहित्यक्षेत्रे कुछ गनौर भी कहानी लेखकों का प्रवेश हमरा 
है; उनमें से एक तो, ज्यो ही उनके विषयमे यह जानने मे्राया 
करि उनसे बहुत सी सम्भावनां है, वे स्वयं ही विलुप्त होगये । वे थे 
डी० आर स्वणंकार जो लगभग तीन वषे पहले गुद्ध महादेव के 
निकट एक वस-दुगेटना में निधन पागये । उनकी रचना न्हेरा 
ते सवेरा" (अन्धकार ग्रौर प्रकाश) [साढा साहित्य^--१९६०-६२] 
प्रायः श्रात्मचरितात्मक है; इससे प्रकट होता है कि वे एक भावुक्रता- 
पूणं हृदय, श्रपने इदं भिदे कौ वस्तो के लिये एक पैनी ष्टि 
रखते ये श्रौर उनको कलापूणं ढंग से भ्रभिव्यक्त करने में श्रानन्द 
का श्रनुभव करते थे । उन्होने ओर भी दो तीन कहानियां लिखी 
थी, परन्तु वह्‌ ग्राशालता जो कि उनके द्वारा अंकुरित करी गई थी 
श्रकालमें ही उखाड़ ली गई ओर एक होन हार जीवन का अप्रत्यारित 
श्रवसान हौगया । 


~ चरण सिंह ने भी कु कहानियां लिखी है । उनमें से कल्पना” 
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ीषक से एक कहानी श्रेष्ठ डोगरी ऊहानियां' पुस्तक में प्रकाशित हुई 
है, इससे जहां चरण्सिह का डोगरी भापा पर प्रधिकार का भ्राभास 
मिलतादहै, वहां उनके मन के भीतरी उसम्रन्तद्र॑न्दर का भी पता 
चलता है जिसका प्रत्येक कवि, लेखक याकलाकारके मनमेंएक 
न एक समय विद्यमान रहूना स्वाभाग्रिक है, जव कि वह्‌ यहु निङ्चय 
नहीं कर पाताकि कलाश्रौर पेट (निर्वाह) इनदोमें से वह्‌ किक्ष 
को महत्व दे । उसमे आत्मचरित सम्बन्धी छिपा निदंशभीहै, 
परन्तु चरणसिंह ने प्रपनी विषय वस्तुको भावुकता का श्रम्यास 
नहीं बनने दिया है। 

डोगरी संस्था, डोगरी मण्डल, प्रकाशकों तथा साहित्य 
ग्रकादमी द्वारा प्रकाशित पस्तकं ने एक पाठक वगं को जन्म दिया 
है। पुस्तकों का प्रकाशन श्रपने हाय मे लेने, लेखकों को अपनी 
रचनाएं प्रकाशित कम्ने के लिये श्राथिक सहायता देने तथा 
सर्वोत्तम पुस्तकों अरर नाटकं (हश्तलिपि) पर पुरस्कारों की 
स्थापना द्वारा विभिन्न प्रादेशिक भाषा्रों को प्रोत्साहन देनेमें 
साहित्य अकादमी जम्मू बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। फलतः 
उत्तम साहित्य पर्याप्त मात्रामे हमारे सामने ्रायाहै। नरेद्र 
के प्रस भाग जगाने श्राले आं, शम्भुना शर्मा के "रामायणः 
गनौर मधुक्रर के ए डोला कुन ठप्वेया' इन मे ते प्रत्येक रचना ने 
प्रथम पुरस्कार प्राप्त किथिहै, श्नौर दीन के नाटक "सरपंच एवं 
रामलाल शर्मा के किरण" तथा चरणसिंह के जोत" कविता संग्रह 
को द्वितीय पुरस्कार दिये गये हैँ । नरेद्ध के नाटकं 
'दौदियां कन्दा" को भी द्वितीय पुरस्कार मिला दै। ्रकादमी 
दारा इन प्रतियोगितां का आयोजन, सूचना विभाग, रेडियो 
कर्मीर, जम्मू ्रौर साहित्य अकादमी हारा कव्ििसमेलन का 
संचालन एवं श्रभी थोड़ा समय पहले "शमे श्रफसाना' (कहानियां 
का सायरकाल) की स्थापना, इन योजनाभ्रों ने रोगों मे डोगरी मे 
लिखने के लिये अधिकतर उत्साह शौर प्रेरणा उत्पन्न कर दिये है । 
भ्रब उधादा लोगों ने श्रोगरी मे लिखना शुरू किया है प्रौर उमे 
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हुन से हमारी जानकारी मेंग्रायेहैँ। जम्मू श्रौर देहाती इलाकों 
ॐ सम्पकं दोनों पक्षों के लिये लाभकारी हृए है । इस के सिवाय 
जम्मू तथा कांगड़ा एवं घमशाला के सम्पकं भी इस अंश में उपयोगी 
सिद्ध हृए है कि हम यह जान पाये कि वहां भी कुछ लोग एेसे लेखक 

` मौजूद जो डोग तीम लिल रहे है ग्नौर कि यदि श्रपेल्ित मनोयोग 
द्विया गया तो डोगरी भ्रांदोलन एक गरभिनव स्फूति प्राप्त कर लेगा। 
प्रन्तु पवतर वस्तु ही पहले होनी चास्थि । 


मरनुवाद--किसी भाषा कै साहित्य को समृद्ध करने के 
उपायो मे सै सवसे श्रेष्ठ, गरन्यभाषाग्रों के उत्तम श्रौर विशिष्ट 
ग्रन्थों का उस भाषा में श्रनुवाद क्रिया जाना होता दै । 
टेगोर-शताब्दी-समारोट्‌ के प्रवर प॑र टैगोर को "गोताञ्जलि 
का श्रनुवाद रामनाथ शास्त्री ने, एकोत्तरशतौ (१०१ कविताए) का 
गरनुवाद के. एस. मधुकर ने तथा `दक्की कहानियों का ब्रनुवादि 
वेदराही ने क्रिया। इनका प्रकाशन डोगरी मे साहित्य अकादमी 
जम्मू द्वारा हुमा है 1 इनके सिवाय रामनाम शास्त्री नेटेगोर की 
“8 7665" (बलिदान) का ब्रनुवाद मीडोगरी मे किया 


टेगोर को भारत से बाहर के साहित्य जगत्‌ मे, सही श्रथ 

मे, गीताजञ्जलिने दही परिचित कराया श्रौर टेगोर को नोबेल 
पुरस्कार प्राप्त करने सं प्रथम श्रौर एकमात्र भारतीय श्रधिकारी 
बनायाथा। टेगोर ने परोक्षर्ूप मे प्रसिद्ध छायावादी कत्रि 
कबीर से बहुत कुछ ग्रहण किया है, परन्तु जो कुछ भी उन्होने 
ग्रहण किया उसे उन्होने एक ग्रसावारण ग्र्थगरिमा से विभूषित 
किया श्नौर उसे निजी ही बना दिया । उनकी कविताश्रों की, 

एक दी समय मे, उध्वेगामी तथा संमीतमय एक अद्वितीय वस्तु 

ह; श्रौर उनको डोगरी मे रूपान्तरित करना एक चनौतो है, जौ 

मुग्यकारी शौर क्षोभजनक दोनो है । शास्त्रीजी के श्रेयपक्ष में 

यह कहना ही होगा कि उन्होने इत चुनौती को स्वीकार क्था 

हे श्नौर उसका काफी मात्रा मे सफलत। के साथ सामना किथा है । 


^ 0० चतुथं भाग 





--------- , 


त ्व् 


1 


थाय यः 


॥ 
1 

| 

॥ 

| 

॥ 
| 
| 
॥॥ 


स्वभाव के हृष्टिकोणसे शस्त्री श्रौर म्धुकरये दो ही कवि दै 
जोडोगरीमेंटेगोर की रचनाश्रोका ग्रनुवाद करने के सर्वाधिक 
श्रधिकारीदैँ। शस्त्रीजीमें भावनात्मक तथा बौद्धिक पहलुश्रों 
का पारस्परिक सन्तुलन है. ग्रौर गीर्ताजलिका डोगरी मे अनुवाद 
करने के लिय यहु सन्तुलन श्रपेक्षित था, जिससे कि पाठक टेगोर के 
व्यक्तित्व ग्रौर उनकी कला का समृचित परिज्ञान प्राप्त कर सक्ते । 
म्रौर इसी कारण, शास्त्री जी हारा गीतांजलि का डोगरी में 
ग्रनुवराद करने के परचात्‌ भी, शास्त्री जी की ली वस्तुतः वसी 
ही वनी रही, जेसी क्रि गीताज्जलि काकायं हाथ में लेने से पूवं 
उनकी शेली थी । 

परन्तु मधुकर जी के विषयमे एेसा नहीं कहा जा सकता । 
वे तो गीतांजलि रूपी सरिता के उद्गम स्त्रोत तक पहुंच गये, 
जहां उन्होने उरक श्राकण्ठ पान विया। टेगौर की रचनाग्रों के 
हिन्दी उदू श्रथवा पंजाबी ्रनुवादो पर ही उन्होने पूणता निभैर 
नहो किया, बलिक उन्होने किसी सीमा तक बंगला माषा सीखी, 
ताकि वे ठेगोर के श्रात्मतत्व की वस्तुतः पकड़ प्राप्त कर सकं । 
भ्रस्तु यह्‌ कहा जा सकता है कि इस अंशमें मधुकर जी टेगोरं के 
डोगरी में दूसरे दो श्रनृवादकों- शास्त्री ग्रौर वेदराही--को पीछे 
छोड गयेहैँ। इनके श्रनुवादमें गीतिमाधुये का वही सवेग प्रवाह, 
उड़ान श्रौर वही संगीत है जो टैगोर की मूलकविता से 
अविच्छेयहै। जान पडताहै मानो मधुकरजीने भ्रपने व्यक्तित्व 
कौ, रवीन्द्र वाव के व्यक्तित्वमे इवकी लगा ली हो, रौर जब वे 
उस इबकी से उभरे हतो उन्हीं रगोमे रगे हृए पाये गये है। 
यह्‌ बात मधुकरजी के लिये उतनी ही श्रद्धांजलि है जितनी 
क्रि उनकी आलोचना क्योकि जिस बात की मधुकर जीसे 
्राशा थी, वह यह थी कि वे निजी रूप को ही न गंवा 
बैठते, बल्कि उसे सुस्थिर रखते, भले ही टेगोर की एकोत्तरशती 
का श्नुवाद उन्हे करनाथा । भ्रौर यद्यपि उन्होने टेगोर कौ 
एकोत्तरशती का अनुवाद करके डोगरी की एक चिरस्मरणीय सेवा 
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की है । बहुत से पाठकोंके लिये, उक्त अनवाद को समाप्त 
करके उसके बाद वे वही पुराने मधुकर नहीं रह गये हैँ । ओर 
शायद एेसा होना स्वामाविक भी था । मधुकर मृदुहृदय भ्रौर 
भावनात्मक रै. गौर उन्होने महसूस क्रिया कि टेगोर की कविता 
का श्रनुवाद करने के लिये यह्‌ ्रधिक उपयुक्त होगा क्रि श्रपने 
बौद्धिक तत्व को श्रपनी भावनात्मकता में विलीन कर दिया जाय ॥ 
यही कौरण है कि उनका लिखा एकोत्त रशती का अनुवाद शास्त्री जी 
की गीताञ्जलि से श्रधिक सन्तोष प्रदं है । परन्तु जहां शस्त्रीजी ने 
अपने व्थक्तित्व प्रौर शेली को सुस्थिर रखा, वहां मधुकर एसा 
नहीं करपाये। श्रौर यह्‌ तथ्य उनकी बहत सी कविताग्रों में 
जोकि उन्होने अपने संग्रह "डोला कुन ठष्पेया' मे सम्मिलित की हैँ 
देखने मे भ्राता है । उनमें संगीत दै, उत्तोत्तर ऊचा उडने वाली 
कल्पना है, तीन्र वेग ग्रौर भाषा की समृद्धि है; परन्तु कहींर वे 
श्रपने विचारों से आक्रान्त ग्रौर उन्है ग्रभिव्यक्त करने के प्रलोभन 
मे फ़ स गये जान पडते है, भले दी वे कहीं २ भ्रस्पुट, गूढ़ ग्रौर ठोस 
नभीर्हेहां। 


वेद राही का 'इक्की कहानिर्याः का श्रनुवाद उन दोषो से 
ग्रस्त है जिनसे एक अनुवाद के म्रनुवाद को ("एक नकल की नकल 
सत्य से दुगुनी दूर रहती है इस अग्रज लोकोक्ति के अ्रनुसार) 
ग्रस्त होना ही पडता है । श्रनुवाद भौ एक जल्दवाजौ मे क्रिया 
गया जान पड्ता है । फिरभी लेखक ने देगीर के भावों श्रौर 
व्यक्तित्व को किसौ भी भाति विकृत नहीं होने दिया है । 
साहित्यिक श्रत्युत्तमता का श्राव रहते हृए भौ इस प्रनुर्वाद ने, 


जेसा भी वह्‌ है, डोगरी ग साहित्य के कलेवर मे एक बहमल्य 
श्रभिवृद्धिकी है। श 


टेगोर की शीताञ्जलि, एकोत्तरशती^ अ्रौर 'इकंकी 
कट्ानियां* के प्रनृवादसे भौ पहले गीता का डोगेरी मै अ्रनवाद- 
` अथवा उल्था-परगुराम नागर, , ठाकुर रघुनाथा संम्याल श्रौर 
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प्राध्यापक गौरीशंकरने कयाथा। ेसानहीं हैक्रि ये अ्ननुवाद 
पणेतः सन्तोषप्रद हुए थे, क्योकि श्रनुवादकों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह 
पौर मनोवृत्तियां उनके श्रनुवादों मे घुर आये थे, परन्तु यह बात 
कि पूर्वोक्त सज्जनों ने गीता जैसे दुरूह ग्रन्थ का डोगरी म उल्था 
कर्ने कौ चूनौती को स्वीकार किया, सिद्ध करती है क्रि तब तक 
एेसी स्थिति श्रापहूंची थी जबकि डोगरी का उपयोग उन कामों की 
अपेक्षा, जिनमें अवतक उसका उपयोग या उसकी श्रा हो सकती 
थी, वृहृत्तर कामों मे उपयोग सम्भव हो गयाथा । श्री नागरकी 
गीता भ्रधिकतः भक्तिरस से प्राप्लावित है, ठाकुर समयाल की 
ओज तथा भाषा की उद्भटता से युक्त तथा प्राध्यापक गौरीशंकर 
की गीता नागर जी के भक्तिपक्ष ओर ठाकुर समयालकी उद्भटता 
का मध्य सन्तुलन रखती है । 


इसके वाद अनन्तराम शास्त्री द्वारा "पञ्चतन्त्र" का श्रौर 
प्राघ्यापक रामनाथ शास्र द्वारा *भवृहरि शतक' के श्ननुवाद 
किये गये । ये श्रनुवाद मूलग्रन्थो की पूणं श्रत्युतमता नहीं रखते, 
परन्तु उधर श्रसीम रूप से समृद्ध दहँजो सौमित साधनखोत. रखने 
वाली डोगरो भाषा द्वारां पूणम से लाभान्वित होने कै लिये 
महत्तर कौशल को ग्रपेक्षा करती है । 


परन्तु श्रीशम्मुनाथ द्वारा "रामायणः का डोगरी मे अनुवाद 
करने का निरुचय करने के समय तक डोगरी भाषा के साघन 
खरोत काफी विस्तृत हो चुकेथे। योंभी, स्वभाव की दृष्टि से 
इस प्रकार के साहस को हाथ में लेने के लिये श्री शम्भुनाथ श्रधिक 
उपयुक्त थे । इसके सिवाय, श्वी शम्भुनाथ के रंगमंच के साथ 
दीघेकालिक सम्बन्ध रहने के कारण भी वे एक श्रच्छी स्थिति में 
थे। वे मूलग्रन्थ के नाटकीय अंशो का मुलानुरूप सेली में 
रूपान्तर करने में अधिक साधन. सम्पन्न थे । एक शब्द का 
समुचित रूपान्तरीकरण ओर एक सन्दभं की वाचिक सरसत। या 
स्व रमाधुयं को अभिव्यक्ति को बल देना, जो कि रंगमंच मे इतना 
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राव्य रहता है, शस्मुनाथ के लिये रामायण के समग्र संदर्भ 
की विविध मनोवृत्तियों की पक्डपा सकने में समान रूप से 
उपयोगी सिदध हृए 1 यही कारण दहै करि रामायण के इस डोगरी 
रूपान्तर को पठने से मूलरामायणके ही प्रात्म तत्व के दशन हो 
जति है । प्रमोद ्रौर परमानन्द, दुःख श्रौर वेदना, दुविधा ग्रौर 
रहस्य, शौयं पूणं मनोवृत्तियां, सीता, राम के विवाह, युद्धभूमि, 
राम के अयोध्या मे पृनरागमन, उनके स्वागत के हर्य, सीता 
त्याग से उत्पन्न राम की भ्रन्तवेदना श्रौर श्रन्य बहुत से वणेन 
सचमुच वेरिष्ट्य पूणं हैँ) ब्रभिव्यक्ति की सरसता, भकारपूणं 
वर्णेन श्रौर उनकी गौरवपूणं डेली ये सब. वातं एक वास्तविक 
कलापूणं कृति के निर्माणमें श्री शम्भूनाथ कौ सहायक हुई हैँ 1 


बालोपयोगी साहित्य--श्रौ श्यामलाल का “भागवत 
कथाएं" ग्रौर "वेताल पचीसी' का डोगरी रूपान्तर डोगरी श्रनुवाद 
ग्रन्थो की श्रमिवृद्धि मात्रही नहीं है, वे बालोपयोगी साहित्य में 
बहुमूल्य योगदान भी है, जिनकी डोगरी मे भारी न्यूनता थी । 
धरी द्यामलाल कौ शेली शक्ति शर्मा कौ शैली की भांति शिक्षाबहुल 
हैः ओरचूकिये दोनोंहीश्रध्यापक है, दोनों की शिक्षणात्मकता 
नतो प्राडम्बरधूणं श्रौरन ही पाठकों के लिये भारभूत होती दहै। 
वहं एक एसी सादगी श्रौर सरलता रखती है जो बालहृदयों में 
श्रपने को अनिरुढ रूप से पहुंचा पाती है । इस पर भी भागवत 
ग्रौर वेताल पचीसौ की मूल विषय वस्तुए' विनष्ट नहीं होने पाई 


है, भले ही उनमे मूलग्रन्ों की सूक्ष्म गहनताओं ओर श्रत्यावहयक 
विस्तारे का प्रभाव है। 


डोगरी वाल-साहित्य के संदभं मे नरेन्र खजुरिया के नाटक 
संग्रहं शरस भाग जगनि राले शरा ग्रौर उनके एक श्रन्थ कहानी संग्रह 
रोचक कहानियां का उल्लेख भी आवश्यकं है । नरे 


नदर खजरिया 
भी अध्यापक रह चुक्ते है च 


प्रौरवे ग्रपषने को छात्रों की समक्न मे श्रा 
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योग्य वनाने में चेतनापूणे यत्न करते हँ 1 नाटकों रौर कहानियों 
की विषय वस्तुएं एसी हैँ जो सुक्रुमार बालक्र-वालिकाग्रों की समक 
मे सहज ही आ जाते ग्रौर उनके लिये विश्वसनीय भी होते हैँ 
फलतः, वे लोग लम्बे चौड़ वाक्य खण्डो प्रौर अमूतं संदर्भो की 
श्रयक्षा उनसे भ्रधिक प्रभावित होते हैँ । उनके नाटक तथा 
कहानियां एक एेसी भाषा में लिखे गये है जोक्रि भ्रोजस्विनो ग्रौर 
प्रत्यक्ष है, श्रौर कहीं २ उनकी शेली मे तीक्ष्णता ग्रौर कटाक्ष है 
जोक्रि काफी प्रभावपूणं द, यद्यपि इत दोनो संग्रहो मे महान्‌ सादटित्य 
के गुणों का अभावहै। 


डोगरी कविता श्रौर चीनी श्राक्रमण-सन्‌ १९५० 
ओर १९६२ के वीच का प्रन्तराल--पाकिस्तनी श्राक्रमण के प्रथमं 
सम्पात की समाप्ति से लेकर भारतपर चीनियों के सामूहिक 
आक्रमण तक का मध्यवर्ती काल--डोगरी कौ साहित्यिक प्रतिभाके 
फुलने-फलने का समय रहा है । इसके फलस्वरूप उन संदर्भो में 
एक मोड श्रा गया, जिस पर अभी तक डोगरी कविता लिखी जा रही 
थीश्रौर उसके साथ ही सच्चे गद्य साहित्य का निर्माण हु्रा, 
जिसके लिये लेखकों द्वारा चेतनापूणं प्रयत्न किये गये । देशभक्ति 
पूण कविताएं लिखी तो गई, परन्तु विखरे हए ल्पमे, प्रौर जव 
भारतीय-गृदर (१८५७) कौ रदाताब्दी का समारोह (१९५७ मे) 
मनाया जा रहा था, देशभक्ति पणं कविताग्रों का एक संग्रह प्रकारित 
किया गया । उसकी कविताये साधारणतः अ्रच्छी थीं परन्तुवे 
मर्तः, लेखकों की गहरौ प्रोरणा की बजाए, कुछ श्राभारों के पूरा 
करने के लिये ही छिखी गई थीं। 


लेकिन उस समय एेसा नहीं हुभ्रा, जव ८ ्राकटोबरः 
१९६२ को चीनियों ने सहसा भारत पर धाव। बोल दिया। भारत 
की एक सूत्रता को पछाड दिया गया, जनता के भारत-चीन की 
शारवत मित्रता-- हिन्दी चीनी भाई भाई पर के विवास को एक 
तीव्र भटका र्गा श्रौर पंचशील के सम्प्रदाय का, उसके मूल 
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्रवतंकों मेसेही एक कै द्वारा, प्रकाल मे गलां घोट दिथा गथा। 
ग्राधात इतना श्राकस्मिक थाकिंलोग व्याकुलतासेन वच पाये, 
परन्तु फिर भीएक कटु सत्य यहु थाकिचीनियों ने भारतं के 
भ्रात्मसम्मान को श्राहत कियाथा, श्रौर स्वयं हम भी कुं ्रधिकं 
दुबल सिद्ध हुए--इतने दुबल हम खुद भी यह्‌ नहीं जान पये भ्नौर 
चीनी भी हमारे उतने क्षीण होने को सन्देह नहीं कर पाये ये । 


देश के हितंसाधन के प्रति श्रपू्वै प्रात्मापण के दृश्य सामने 
श्राये। एक ओरौसत भारतवासी, एक श्रमिक, एक मजदूर, एक 
दरिद्र वृद्धा, एक बूट पालिश करने वाला, एक भिखारी, प्राईवेट 
फ़मे, वेक या सरकारी दफ्तर का एक बाबर, सब ने चीनी-्रातंक से 
उत्पन्न स्थिति कर प्रति ्रारचये जनक प्रतिक्रिया का प्रदशेन किया । 
परन्तु तथाकथित बड़े २ व्यापारियों, चोटी कै उद्योगपतियों 
एकाषिकारियों (इजारे दारो) एवं शासक वं तथा विरोधी पक्षो के 
तथाकथित नेतारं ने क्या करयं ? श्ष्टाचार श्रौर कालां बाजार, 
मुनाफाखोरी तस्कर व्यापार तथा अपसंचयं दशमे चारो ओर फैल 
गयेथे,,वे प्रकट कर रहै थे समस्त सद्भावनाश्रों का  अपकष 
देशम परिपूणंःहो चुका था ओर प्राक्तन मूल्यो म- जो कि स्वाधीनता 
से पूवं देखने मे श्रते ये-स्वार्थीं राजनीतिज्ञ रौर घनलोलुप 
व्यापारियों तथा उद्योग पतियों का एक नया वर्गं जिनका विद्वासं 


अनाचारपूणं सावनो के द्वारा जल्दी से जल्दी धनी बन जाने मँ था, 
उभर रहा था 


त देश को बुरी तरह नीचा दिखाया गथा था । परन्तु जनता 
म श्री जवाहर लाल नेहरू एवं म्रपने देश के प्रति आस्था इतनी उत्कट 


थी कि लोग परिस्थिति के वि्तपक्षों को भूल जाने कीग्रोर भुक 


गये । उन सबने श्रपनेकोदेशके एक सेनिक के रूपमे ढाल देने 
मे विश्वास कर लिया; हेतो, कारखानों श्रौर दपतरों संवे 
लोग हाथो, साधनो, प्रोजारों ओर शस्त्रोंसे जुट कर काम करने 
मे लग गये । 
२६ ०० ०० चतुथं भाग 


परन्तु दूसरी श्रोर, एक श्रौर ही तरह के सैनिकथे जो श्रपनी 
लेखनियो कौ सहायता सेशत्रु सेजृन्च रहेथे, जो अपनेदेशको 
जनता को श्राक्रमणकारी द्वारा दी गई चुनौती का सामना करनेके 
लिये कटिवद्ध होने के लिये उद्बोधन दे रहै थे। हिन्दी कवि शम्भु 
नाथ सिह ने पुकोरा-- 


""फौलाद ठले फ़कटरियों मे..." 


ग्रौर उदू कवि जां निसार अखतर ने कहा-- 
"आवाज दो हम एक है । 
फिर एक भ्रत्य कवि ने गजेन किया-- 


“वतन की श्रोबरू खतरे मे है, होश्यार हो जाग्रो 
रौर अन्य बहुत से कवियों ने भी श्रपनी २ प्रादेशिक भाषाओं में 
गायन किया, प्रोरणा दी ्रौर गजंन किया । 


डोगरी के कवियों ने भी इसमे साथ दिया । उन्होंने चीनी 
श्राक्रमण प्रजो भी लिखा, उसमे निष्छलता थी, परन्तु वह्‌ बल, 
हंस निक्वय से उत्पन्न भोजस्विता किं हम अवस्य विजयी होगे, जो 
कि पाकिस्तानी ्रक्रमणं के पश्चात्‌ पाया गया था, नहीं था। 
इसंका कारण दढन को हमे दुर जाने की जरूरत नहीं । पाकिस्तानी 
शराक्रमेणे कौ सम्भोवनां देर से बनी हृईथी क्यों कि पाकिस्तान 
श्रौर हमारे बीचमें दीधेकाल से चल रहे, न निपटाए जा सकने 
वाले, विचारं धारा सम्बन्धी मतं भेद थे, भ्रौ र उनकी श्रभिव्यक्ति कौ 
पद्धति भी प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट थी तंथां उनके लक्ष्यो क स्वश बहुत 
निकटता से हमारे निजी घर द्वार से था। इसके सिवा, पाकिस्तान 
की तुलना मेँ हमारा सैनिक बल महत्तर था-सेनिकों की संख्या 
श्रौरं शस्त्रभंडार दोनों ही तरह से। फिर मुल्यो काक्षय भी भ्रभी 
तक एकदम ज्यादा नहीं हो पाया था। स्वाधीनता मूलक संघषं 
से उत्पन्नं श्राददेवाद, जो यद्यपि धीमा पड़ चुका था, का स्थान 
भ्रभी भी पूणं रूपमे निपट अवेसरबादिता, सत्ता की तुष्णा श्रौर 
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श्रथलोलुषता ने नहीं ले पाया था । कविजनों को यह ज्ञातथा हम 
किसके साथ श्रौर किस लिये युद्ध कर रहे थे। उनकी व्यूहरचना 
एक विदेशी श्राक्रणकारी के विरोधमें थी, एक भीतरी शत्रु के 
खिलाफ़ नहीं । उनका निश्चय ओर मागं स्पष्ट था । 


परन्तु चीनियों ने उनमें से बहुत लोगो के लिये एक समस्या 
उत्पन्न कर दीथी। उनमें से कुछके लिये यहु मान लेना सहज 
नहीं था कि चीन, एक साम्यवादी देश, किसी देश पर श्राक्रमण कर 
दे। उनणखोगोके लिए जो "हिन्दी चीनी भाई भाई' मे विश्वास 
रखतेथे, चीन द्वारा भारत के प्रति खुल्लमुखुल्ली प्रतिद्रन्दितासे 
उत्पन्न ्राधात पर विजय पाना सुकर नहींथा। इसके भ्रतिरिक्त 
ग्राक्रमण इतना श्रचानक ओर अप्रत्याशित हूग्रा कि उसने लोगों 
को श्रौरलोगोको भावनश्रों की श्रभिव्यक्तिके साधनरूप कवि 
जनों को, प्रपते विचारो को संग्रहीत करने तथा उन्हँं जोरदाय 
शब्दों मे. श्रसिग्यक्त करने के लिये दाणमात्र का श्रवसर भी 
` नहीं दिया 1 ५ 


` एक ग्रौर भी वात । ` पाकिस्तान की-भांति चीन भारतकी 
अपेक्षा सैनिक दपि से एक हीनवल का देश नहीं था] दूसरी भ्रोर, 
मारतचीन मित्रता के सुखद काल में कछ लोग चीन के सैनिकों ओर 
उसके शस्त्रास्त्र के गुण गान करते कभी नहीं थकतेये) यह सभी 
कछ भटी प्रकार जानते हए, उन लोगों के लिये यह इतना सुगम 
नहीं था कर पाक्रिस्तान की ही भांति चीन ॐ विषय में भी कुट लिख 
पाति) श्रौर इसके साथ ही भीतरी शतु भीये जो चीन के 
राजनैतिक समर्थकं के रूप मे -इतने नहीं ये जितने कि स्वार्थी, 
ता ग्रौर श्रयोग्य लोगोकेरूपमेँये। दो मोर्चौ पर एक्‌ 
साथ क्यों कर युद्ध किया जा सकता था? एेसो दशा में केवल 
वही लोग, जो राजनेतिक परिस्थितियों की समुचित सू वृज् श्रौर 
जीवन का विशालतर हृष्टि कोण. रख ते थे, समस्या का चौमुखी 
सामना कर सकते थे । यही कारण है कि करई एक कवियों करा 
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श्रभिगम एक पक्षीय ओर चेक्करदार रहा हैः वे समस्या की 
समुचित पकड नहीं कर पाएहैँ। यह कहना कि, हम चीनकी 
भ्रपेक्षा कमजोर है, भले ही सत्य हो, परन्तु देशभक्ति पूणं नहीं है, 
ग्रौर यह्‌ कहना कि हम चीनियों को क्षणमात्र में खदेड कर बाहर 
कर दंगे, एक नारे वाजी श्रथवा इच्छानुरूप चित्रन मात्र ग्रौर 
वास्तव में प्राधारबुन्य होगा । 


रस्तु, भारतीय जनता श्रौर कवियों के लिये यही एक 
दुविधा थी। साहिर' (एक महान्‌ उदरं कवि) इस दुविधा पूणं 
मनो वृत्ति को सही तौर पर पकड पायेथे - प 


शवे जिनको भाई कहु कर हमने सीनेसे लगायाथा 
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वतन-दुटमन दरिदों के लिये तलवार हो जाग्र ।' 


श्रीर उन्हों ने चेतावनी के एक संकेत सिंहनाद भी किया-- 
"हमे सावधान रहना चाहिये कि कोई देश द्रोही अपनी तिजोरी न 
भर सके, कोई काला बाजार करने वाला जनता के मूल्य पर 
लाभान्वित न हो पाये । इतिहस हमारे संकट के इस दु्माग्यकाल 
मे हमे हमारी लोलुपता ग्रौर शक्तिक्षय के लिथे विक्क।र न दे ।' 


परन्तु हमारे कवियों मे से किंतते शतु कै प्रति ललकार ग्रौर 
देश द्रोहियों के विरुद्ध चेतावनी कौ इस दोहरी मनः स्थिति की पक्रड 
पासक्रेथे ? यही श्राधारभूत समस्याथी श्रौर हमारे क्विनतो 
इसको समन्च पाए श्रौर न इसका सामना कर सके । ज्यादा उनमें 
से प्रधिकांश रजत, कणं, राणा प्रताप, शिवाजी ओर टीप्‌ सुलतान 
जसे योद्धामों के अतीत शानदार कारनामों का संकेत मात्र 
ही दे सके । 


“ परन्तु क्या एसा करना वतैमान के कठोर सत्यो की मार से 
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डर कर श्रतीत की श्रोर पलायन का भगोड़ापन स्वीकार करना 
नहीं था ? क्या पाकिस्तानी प्राक्रमण के समय पाई जाने वाली 
स्वच्छन्दता, जो कि दीनू, दीप, यश, शास्वी श्रौर समेलपुरी तथा 
मरन्य कई कवियों कौ रचना में हमें देखने को मिली थी, कहीं पाई 
जाती थी? सिफं पद्मा शर्मा ही उस आत्मतत्व को पकड़ पाई 
दीख पड़ती हैँ जब वे श्रपने "वतन दे विच्च" मे गायन करती दै 
(के एस० मधुकर द्वारा सम्पादित "देस प्यारदे गीतः (पृ. १८ 
पं० १-६) । यह हमे दीन्‌ श्रौर यश की, एक पुरुष श्रौर एक 
नारी- माई ग्रौर बहन -के संवादो के रूपमे लिखी कविताश्रों 
कास्मरणकरातीहै। इस वार दीप, पूवे भ्रवसरों के प्रतिकूल, 
अस्पष्ट ्रौर परित्याग-परायण-से हो गये है, जिसका कारण उनको 
कविता मेरा देस" (देस प्यार दे गीतः पृ° ३४ पं० १-५) से स्पष्ट 
सम मे आतादहै। ओर तारासमेलपुरी ने शान्तिपणं व्यवसायों 
का गुणगायन करने तथा संकीणं राष्टरीयता ग्रौर राष्ट्रो के श्रापसी 
सशस्त्र ्षगडों की निन्दा का प्रयत्न श्रपनी एक (ग्रभी श्रप्रकारित) 
कवितामें कियाहै। श्री रामकृष्ण शास्त्री की कविता चीनः 
(देस-प्यार दे गीत, परऽ) २० श्री दुर्गादत्त शस्त्री को देसादा 
प्यार बधाना” (वही, पृ० ११) ओर श्री र्यामदत्त पराग कौ कविता 
“ग्राजादी दी जोत, इन सव मे, यद्यपि भावनाग्रों की निश्छलता 
विद्यमान है, तथापि इनमे मात्र प्रालकरारिकता के सिवाय कूच 
नहीं है । इनमें कहीं एक-प्राघ पंक्ति या वाक्य काफी हूदयस्पर्शी 
भी है, लेकिन सामूहिक रूप से इनका उद्‌ श्य श्रपने श्रापको यह्‌ 
विश्वास, दूषरों को विश्वास दिलाये विना ही हैक्रिहम चीन का 
सामना कर सक्ते हैँ । 


यह उलकन-भरी स्थिति वस्तुता कारुण्यपूणं ओर पीड़ादायक 
है, बयोकि एसा कौन है जो एक सच्चा देशभक्त होति हुए भी प्रह 
नहीं चाहता कि चीनियों को भारतभूमि से खदेड कर बाहर कर 
दिया जाय ? परनतू कृया हप श्रतीत के गुणगायन मात्र के थोथे 
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बलवते पर सा कर सकते है ? जीवन के कठोर सर््यों से, 
विश्व-राजनीति की उलक्षन भरी वस्तु स्थिति से ठ्जा कर हम 
क्यो भगोड़े बनें ? क्यो, युद्धके लिये तैयार होने की अनिवायता 
देखते हुए भी, हम कोरे दाशैनिकों की भांति, निस्सार शान्ति- 
प्रियता का वखान करते फिर ? क्यों, परिस्थिति की विषमता को 
देखते हुए एक विशेष गुट के इदंगिदं चक्कर काटते रह कर भी 
हम गुट-निरपेक्षता की बाते वघारते रहँ ? निश्चय ही यदि यह्‌ 
राष्टरीय-उलभन न होती, ग्रथवा हमारे वचन श्रौर कमं मे एेसी 
परस्पर द्र॑धता न होती, जैसाकि चीनी भी कहते होगे, तो 
सम्भवतः चीन हम पर श्राक्रमण करने का दुस्साहस न कर पाता । 
ग्नौर कविजन भी, सच्चे देशभक्तों के ्ननुरूप, चीनियों को निकाल 
बाहर करने के लिये गोत गाति । परन्तु जैसे नेताओं के 
भाषण जनता को मात्र अंशतः ही सन्तुष्ट कर पाये थे. वही स्ख, 
चीनी श्राक्रमण के बाद लिखी गई कविताश्रों मे से प्रधिकांश कौ 
भी हुई । 


, जांनिसार श्रख्तर, जिन्होने चीनी विभीषिका कौ समस्त 
भारतीय राष्ट के प्रति, सम्भावनाभ्रों को, सच्चे रूप मे चित्रित 
किया था, साहिर लृध्यानवी, जो अपसंचय ब्रौर कालान्यापायं 
करने वालों का रूप धारण किये चनी समर्थकों का भांडाफ़रोढ करने 
से नहीं उरे, सिरफ़ एेसं कविजन वस्तुतः महान्‌ श्रौर भ्रारवासन 
देने में समथं कविताएं लिख सकेथे। यहीकारणदै किश्ची कृष्ण 
समेलपुरी कौ कविता “सोहागनः (देस प्यार दे गीत पर० ३) तथा 
उन्हीं की कव्वाली (वही प° १) एक उत्तम कविता को ग्रपेक्षा 
एक मधुर मनोहर संगीत तयार करने के उद्देश्य से लिखी गई 


जान पडती है । 


श्रीमधुकर भी ्रपनी पहले की-सी ऊ चाइयों तक नहीं उठ 
पाये है, कि शूठ नदयो बोदा, मेरी गल्ला च सचाई एे, दिन्दा 
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इतिहास मेरी गवाई ए" इस कविता में देखने को मिली थीं, जिनमें 
उन्होने उन कारणों को दोहराया था जिनसे भारत दासता की 
बेडियों मे जकड़ा गया । कविता ओजस्विनी तो थी, यद्यपि 
उसका ग्रभिगम थोडा बहुत प्रतिक्रियावादी था । अ्रनतर जानने 
के लिये, मधुकर की इस कविता की तुलना उन्हीं की कविता 
“सदा सुहागन धरती" (वही, प° २९) या "गीत' (वही पृ ३२) 
से करनी होगी । 


परमानद श्रलमस्त ने बन्दूक के लिये "बन्दूकड.', कम्बल 
के लिये कम्बल" ग्रौर "गीत" जसे शब्दों का प्रयोग करके, उनसे 
अलक रहे गीतोचित गुण उत्पन्न करने के तुच्छ प्रभाव के लोभ में 
ग्रपनी कविता कलकार' (वही, पृ० २५) मे पाये गये वीरतापूर्ण 
तत्व कौ मानो वलि दे डालीहै । उन्होने, केवल श्रनजाने तौर 
पर दील, भ्राराम पसन्दी, गओरौर मिथ्या सन्तोष श्रादि दोषों का, 
जो भारतीय राष्टरको गुमसुम रूप मे धीरे दवबोचते जा रहै रहै 
संकेत मात्र कर दिया दहै जो उन्है, तथा म्नन्य कई कवियों को भी, 
खुले तौर से कहने चाहिये थे । उनके शब्द महत्वभूणं॒॑दैँ--“मन्नेयां 
गल्ल, हुन हट्ल भाई हल्ल' (वही, प° २६) : श्रव मेरो. वात सुनो 
श्रालस छोड कर काममें जुट जाग्रो । 
अन्त मे, ग्रलमत फिर जोर पकडते हैँ : 
'देसा श्रन्दर कोई बेरी खेरी, 
 श्रम्बी, जे चन्द रौने नेई देना ।' 
परन्तु तभी वे अपनी पकड फिर दीली कर देते है ओर 


उसी तृच्छता पर उतर आते ह: 


मोयेदेमुडंदी माला बनागे' 


त श्रलमस्ता दी जित, फिर कंदी ठे हार (वही, पृ २८) 
श चरणसिह अपन कविता “किन्द" मँ ` (वही, प० १६) परिस्थिति 
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के एक श्रलग पहलू पर दष्ट डालते दँ : शायद हम निरुत्साही होते 
जा रहे हैँ ग्रौर पराजित-मनोवृत्ति का दिकार बनतेजा रहै 


“वादो ^ 
हिम्मत, हौसलादेसं गीहारीजा दा” 


क्यों हुम उत्साह हीन हों ? हम एक गौरवपुणें इतिहास 

रखते है, हमे एक वार फिर उठना चाहिये प्रौर वही कारनामे कर 

दिखाने चाहिये जो संसार के महान्‌ नेतभ्रों तथा बुरवीरों कीं 
सन्तानके रूपमे हमारे लिये समुचित हैँ । 


श्री रामलाल खजुरिया एक प्रधिकतर परिपुष्ट श्रौर 
स्वस्थतर स्वर ्रलापते हैँ। हमने सदा हौ शान्ति से प्रमं 
सखा है, उषकौ र्नाथ कष्ट भेन हैँ 1 परन्तु यदिचौन ने 
मित्रताके नाम को कलंकित क्रिया प्रौर हमारी पीठ में चुरा 
घोपादहै,तो हम अ्रपनी शान्ति प्रियता को नोति श्रौर चीन के 
प्रति मैत्री के लियि श्रपने प्रधत्नों के कारण लज्जित क्यों हों ? 
हम क्यों भ्राद्चयंचकित प्रौर श्रधीर हो उठे ? चीन सम्भवतः 
युद्धस्थलों की हमारी भ्रतीत उपलब्धियों से भ्रनजान है; शायद 
चीन वालों को युद्ध से उत्पन्न होने वाले भीषण परिणामों का 
भी ज्ञाने नहीं है । हम रक्तपातके फलों से ्रवगत है, ओरं 
इसी कारण हम उससे दूर रहना चाहते हैँ ।' (वही, पु ८, 
कविता-चेतावनी) परन्तु यदि चीन युद्धही चाहता है तो हम 
उसके लिये सन्नददैँ। हमे दूसरों की भूमि की लालसा नहो है, 
पर जो हमारा है उसकी रक्षा से हम कदापि पीचै नहीं 
हटेगे. मरौर न ही हम भ्राक्रमण कामुह तोड उत्तर देते से 
क्षिज्लकेंगे । हम चीनियों द्वारा हमारे साथ खेली गई प्रवंचना 
ओर धोकाधड़ीके कारण लकवा मार जाने कौ स्थिति मे गिर 
जानेसे इन्कार करते । हम श्रात्मरक्षा के यन्ों को सुहढ 
करेगे जिससे कोई भी राक्तिशाली ्राक्रमणकारी हमारी भूमि 
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पर श्रपनी पाप हृष्टि न डाल संके ।' (वही, पृ० १०-११ 
कविता 'हुब्ब') 

राष्ट जिस रोगसे ग्रस्त है उसका निदान दीनू भाई पंत 
बताते है । (हम बहुत ज्यादा श्रात्म-सन्तुष्ट ग्रौर मिथ्याभिमानी 
हो चुके है भ्रौर श्रपनी श्रतीत कौतियों पर भरोसा करते हँ । 
हमारी एेसी ही प्रवृत्ति भूतकाल में भी हमारे सबेनाश का कारण 
बनती रही है । यादवों के वीस्वंशका ध्वंस उनकी स्वार्थपरता 
मरोर तुच्छं कारणों पर अन्तरिक कलह से हौ गयां था । परन्तु 
श्रव इसी तरह की सब बातो पर रोने धोने कौ जरूरत नहीं 
है 1 हम. पर चीन हारा किया गयां यह्‌ आक्रमण-रूपी भटका 
ही हमारे लिये उपकारी हो सकता दै यदि हम प्रव भी श्रपने 
म्रालस्य ग्रौर मिथ्या-संतोष को छोड सकं । यह जीवन तभी 
सफल समज्लना चाहिये यदि इसे देश सेवा श्रौर देश-भाद्यों के 
हिताथं भ्रपण किगाजा सके। इस लिये हमं शर्‌ का अपने को 
श्राभारी मानना चाद्दिये जिसने हमे इस मृत्युसम निद्रा से जागृत 
किया) देश के सपूत वही दहँजो देशकी रक्षा श्रौर एक सूत्रता 
के लिये ्रपना स्स्व बलिदान करने को प्रस्तुत दै । एसे जन 
अमर है श्रौर एक ज्योति के समानदहैँजो दूसरों के लिये राश्वेत 
रूप से पथ को प्रदशित करत है। श्रौर वह क्षण वास्तव में एक 
पवित्र समय है जबकि देश के जन श्रपने देश के प्रति प्रपनी सही 
जिम्मेवारी को भांप लेते हैँ । वही, पृ०२३-२४) 


. दीनू भाई के उद्वोधन का भ्रात्मतत्व ठीक वैसा ही है जघ्रकि 
हेनरी पांचवे म्रपने विरुद दुदन्ति परिस्थितियों को भाप कर भी 
यृद्धकोही श्रेष्ठतर समक्षता है बयोकि वही, जो भ्राज जीता 
बचेगा वस्तुत. चिरजीवी हो सकेगा । 


हिन्दी कै प्रस्यात कवि दिनकर “चलो सिपाही, चलो" में 
पृ १५ पर) प्रकाशित त्रपनी पाद टिप्पणी मे वही बात कहते हैँ 
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जो दीन्‌ भाईने डोगरीमे कही दै कि श्रसली मोचं मात्र युद्ध 
भूमिम ही नहीं रंहते बल्कि सेतो, कारखानों गौरं बाजारों 
मेभीहृभ्राकरतेहै। 


परन्तु इतन। सव कहने पर भी, दीन्‌ भाई धुन्न घंड़ी' में 
देश की वास्तविक समस्या से यद्यपि जूक पड़हैँ फिर बे हमे उस 
तीत्रता से प्रभावित नहीं कर पाये है जिससे उनकी पूवेतर कविताएं 
कर सकी थीं, क्योकि इस कविता में उनकी श्रनुभूति उनके हृदय से 
उतनी नही उठी है जितनी उनकी वृद्धि से। 


प्राध्यापक रामनाथ शास्त्री भी वास्तविक समस्या तक 
जा पहुंचे हँ । "यह्‌ समय हमारे लिये बाते करने का नहींदै, 
कामकरनेकादै। क्योकि ज्यादा वातूनीपनसे हम शत्रु को 
पराजित नहीं कर सक्ते । (वही, रज्ज हिमाला खतरे च णे 
केवल संकट-काल मे ही हम जान सक्ते है करि कौन लोग 
वस्तुतः देशभक्त हैँ श्रौर कौन देश के प्रति अ्रपने कतव्य को केवलं 
बातोंमेही टरकादेतेदै। भारतीय दो तरह के है : चीनौ 
भारतीश्रौर भारत के भारतीय । देश को वलिदान, अ्राह्मोत्सगे 
से द्री जीवित रखा जा सकतादहै। पूरोभारत ही एकं देश है। 
यदि उसके एकं भाग पर श्राक्रमण होता है तो वहु समस्त देश 
पर्‌ श्राक्रमगहै। (वही, पृ ५-६) । 


इस प्रकार, जिस बात की इस समय प्रावश्यक्रता है 
चह रै नई सन्नद्धता, एक नया दृष्टिकोण जो बदल चकौ 
परिस्थितियों का सामना कर सके । ग्रब हिमालय हमारा संतर 
(रक्षक पहरेदार) नहीं रहा, जोकि ग्रति प्राचीनकालसे हमारा 
द्वारपाल था। श्रव तो उसकी प्राकार-भिति चीनी कफ़रों ने 
छेद डाली है । अब हमे एक नवीन हिमालय खडा करना होगा, 
जो दढ हो, प्रभेव हो, उसे श्रपने दढ निख्वय श्रौर श्रदूट साहस से 
नवीन 'ग्रौर शक्तियुक्त सन्य बलके रूपमे, जो रक्षा के श्रोजस्वी 
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साधनों से यक्त हो, जिसकी सहायता से रोनी -प्राक्रमण को 
निष्फल किया जा सके, निर्माण करना होगा । 


रस्तु, युद्ध चालु है। य, सपोलिया परमचंद प्रमी श्रौर 
भ्रन्य डोगरी कवियों ने भी चीनी श्राक्रनण पर लिखा है-। ये 
रचनायें यदि हमारे मनके लिये कम सन्मोषजनक हैँ तो इसमे सारा 
दोष इन कवियों का ही नहीं । समस्याये श्नौर भी उलज्ञ गई स॑ 
ग्रौर राष्ट्रीय नीति भी पूरे तौरपर सष्टया एक सूत्री नहीं हैँ । 
विचारधारा सम्बन्धी संयोग ग्रथवा राजनैतिक सम्बन्ध एक 
प्रौसत भारतीय के लिये केवल उलभन मे डालने के लिये ही 
सहायक हए है, क्योकि जहां वहं देश के प्रति अपने कर्तव्य को 
पहचानता है, वह राजनेतिक दलो के नेताश्रों की मनोवृत्तियों कौ 
सम्ञने में ग्रपने को ग्रसमथं पातादहै। यदि देश सवका है तो 
क्या बड़ २ व्यापारी, उद्योगपति श्रौर उन्हीं के समकोटि न्य 
लोग स्वाथेपरता रौर श्रात्माभ्युदय की श्रपनी नीति का त्याग 
करके देश हित को निजी लाभ की श्रपेक्षा उच्चतर बनाएंगे ? 
ग्रोर, यदिवे लोग सा कर सके तो श्रन्तिम परिणाम के सम्बन्ध 
मं कोई सन्देह नहीं हो सक्ता । श्रौर जव मत ओर वचन का 
ठेसा वातावरण तैयार हो जाथ, तो कविजननों को मालुम है करिवे 
जो कछ लिख रहे है वह्‌ सीधा हृदय से निकल रहाहे प्रौर दूसरों 
के हदय तक पहुंच जाता है श्नौर वह्‌ उन्हे न तो उलभ मे घसीथ्ता 
श्रौर न उन्हं आलसी बनाता है । जव कविथों कौ वाणी जन- 
साधारणकी वाणी से मिल पायगी तो वह॒ एक एेसा विशाल 
संगम बन जाएगा जो देश्च के समस्त शवुश्रों के लिये मृत्युवान के 
समन सिद्ध होगा 1" 


ग्य श्री धमेचन् प्रशान्त की रचना “उच्चियां धारां", 
एक कहानी संग्रह्‌, नवीन रौर पुरातन का, रूद्वप्राप्त शली भ्रौर 
नवीन प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण है। प्रशान्त एक पत्रकार है श्नौर 
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वे जो कुछ लिखते हैँ उसके प्रति पाठको कौ रचि उत्पन्च करना 
चाहते है । उनका प्रभिगम उत्लेखककासादै जो एतिहासिक 
उपन्यास या भ्रत्य एतिहासिक ले लिखता है परन्तु जिसक्रा 
हतिहासिक उपकरणों का उपयोग स्वेच्छानुसारी होता है । प्रशान्त 
महोदय श्रपने आप में बहुत कुछ है : एक मनोविज्ञानःवेत्ता, एक 
वर्णनात्मक लेखक, एक इतिहासज्ञ, एक भावुकतावादी; ओर इन्हीं 
से आपको बर मिला है ग्रौर भ्रापकरी दुरबैलताएं भी इन्दी के फल- 
स्वरूप श्राई्‌ है । कई स्थलों में तुच्छ विवरणों पर भ्रनावश्यक वल 
दिया गया है, कई वातो की व्यथ मेही पुनर्शक्त कौ जाती है, प्रौर 
कहीं कहीं कल्पित कथा को इतिहास का परिघात पहना दिया 
जाता है। परन्तु बहुशः एक प्रत्यक्षता, एक समृद्ध गद्य-रोली, एक 
कौशलनिमित कथावस्तु, एक वातावरण रहता है जिसकी श्रोर 
बहुत कम्‌ डोगरी लेखक ग्रधिकं ध्यान देते । भ्रौर जब अतीत 
की श्रोर मुड़ कर देखने, उसके रहस्यों को खोज ग्रौर उसके भीषण 
पहलु्रो को प्रस्तुत करने का अ्रवसर आता है तो दुसरे डोगरी 
कहानीकार कदाचित्‌ हौ आपकी समता कर पाति है । प्रशान्त 
श्रपने कथन की सत्यता के विषय मे अपने पाठकों को विश्वास 
दिलाने के उद्देश्य से विवरण पर विवरण देकर उनका अम्ब्रार्‌ 
लगा देते है, परन्तु यह प्रवृति कुच कठिनारईयों से पूणे रहती है, 
क्योकि उसमें सदैव विस्तार का जोखिम रहता दहै, श्रौर निःसब्देह 
ग्राप बहुशः श्रनावश्यक विस्तार कर भी देते है 1. इनकी रोमेटिक 
प्रवृत्ति इन्हे उन भद्दे मार्गो की ग्रोर ले जाती है जिनका अनुसरण 
प्रान्त जसे सहन बुद्धि सम्पन्न लेखक कम॒दही किया करते है । 
परन्तु उधर प्रशान्त जी है जो अपने तकं-वोध कौ अपेक्षा ्रपनी 
परन्‌ मूतियों से ज्यादा प्रं रणा पाति हैँ । 


प्रशान्त की कहानियां पढ कर प्राशचयं होता है कि क्यों 
वे अपने विस्तारशील स्वभाव श्रौर भावुकता तथा रोमे टक प्रवृत्ति 
प्र नियन्त्रण नहीं कर पाति है, क्योक्रि जहां उनकी कहानी श्रौर 
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कथावस्तु में रोचकता विद्यमान रहती है वहां फिसलने वाली 
गर्यदोली, गद्यकाल के समुचित ज्ञान का म्रभाव, प्रपने विवरणों पर 
इनकी पकड़ की कमी है । प्रशांत की रचनाभ्रो को पढ़ते समय पाठक 
प्रायः उत्सुकता श्रौर रहस्य, श्रातंक श्रौर अ्राइचये, जिसे प्रशान्त 
ग्रपने विवरणं ब्रौर वणेनो वारा खड़ा करते है से बहुत प्रभावित 
होते हँ ओर वे भगवत्प्रसाद साठे की याद दिलाते हैँ । षगन्तु इन 
दोनों में एक जेसी बरूटियां है, श्रौर इसका कारण सम्भवतः प्रत्येक 
वस्तु का प्रिमाजंन करने मे इनका प्रालस्य, श्रौर अपने विवरणं 
के प्रति इनको श्रधिक सतकता तथा श्रपनी भावुकता के प्रति कुछ 
ज्यादा कठोर रहने के निर्चय का प्रभावहै ' श्रौर यह सब कह 
देने के बादभी ्रापकी कथाओं मे रोचकता श्रौर मूल्यांकन के 
लिये बहुत कुद श्रवशेव रह्‌ जाता है ओर वह्‌ है उनको पठनीयता । 
प्रशान्त, साठे को भांति, वस्तृतः पठनीय दै । प्रशान्त श्रपेक्षतः 
ग्रधिक चेतनाशोल कलाकार रहै, परन्तु साठे अ्रपनी भाषा पर 
श्रपेक्षाकृत भ्रधिक नि्यत्रण रखते हैँ । प्रान्त की ्रीरली 
वलः, नीलमा दा भेत ग्रौर म्हौर गढ़ दी कूञ्जी" काफी रोचक 
कहानियां दै ्नौर वैसी ही कल्त्रल श्रकादमी के “साढ़ा साहित्य 
(१९६०-६२) में प्रकादित इनको 'चंचलो' शीषंक कहोनी है । 


प्रशान्त रेखा” नाम से एकं कहानी-पत्रिका भी निकाल रहे 
है, जिसमें इन्होंने अपनी कृद श्रौर कहानियां प्रकाशित कीदैँ। श्न 
कहानियों में प्रशान्त हमारे समक्ष-नाटककार, पत्रकार, रोमेटिक 
ग्रौर भावुकता परायण प्रशान्त श्रा खड होते है । श्रौर ्रभी 
थोडा ही समय पहले भ्रापने “डोगरी गद्य क्रा विकास“ विषय पर 
एक लेख ॒ पढ़ा है जो काफी रोचक है, श्रौर जिसमें बहु 
उपयोगी जानकारी श्रौर ्रनावर्यक विवरणों का मिश्रण है। 


श्री राम कुमार श्रवरोल द्वारा रचित फरट्ल बने श्रद्धारे' में 
श्राप एक प्रौढ कलाकार के रूपमे प्रकट होते दैँ। भाषागत 
दुबलता इसमें भी है श्रौर इनको भावुकता भी वसी ही है परन्तु 
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इनकी पू्वरचित "वैरे दे निशान" कौ अर्षा इस कहानी संग्रह मे 
शिल्पगत कौशल श्रधिक है। विषयवस्तु मे भी पर्याप्त सुधार 
देखने मे आया है ओर इनका भ्रालेख्यपट भौ विस्तृततर हो गया 
है। विवरणौँं पर इनको पकड़ पहले की ग्रपक्षा कतदृष्ट तो हुई है 
पर इतनी दृढ़ नहीं जितनी कि होनी चाहिये थी । सावत भ्रादमीः 
की कल्पना-सुष्टि जटिल होतेहृएभी प्रतीतिजनक रूप में हुई है । 
“रौगले हत्थ' नामक कहानी आंशिकरूप में रोचक है पर उसमें 
एक चीज खटकती है, श्रौर वह्‌ है "जन" शब्दका बार बार प्रयोगः; 
जो कि श्रवरोलमें केवल श्रजानि मे ही श्रावदयकता से ग्रधिक 
सतकंता के इनके स्वभाव को ही नहीं, वल्कि उस शब्द के संक्षेपा- 
त्मकं प्रयोग पर नियंत्रण के प्रभाव, निरिचन्ता कौ कमी कौ प्रकट 
करता है। भ्रवरोल महौदय वस्तुतः डोगरी के एक महान्‌ 
कहानीकार बन सकते वरतं कि श्राप विवरणं में तिरिचतता- 
उद्भावन तथा श्रपनी भावुकता पूणं मनो-वृत्ति पर नियंत्रण करें 
श्नौर टकसाली अभिष्यवितयों का बहुलता से प्रयोग न करं ।. 


शम्भूनाथ शर्मा ओ्रौर रामलाल शर्मा ने भी इं कहानियां 

लिखी ह । शम्भुनाथमें करुण रस दै प्रौर रामलाल शर्मा प्रायौ गिक 
बुद्धि श्रौर व्यंग्य मे प्रवीण है, फिर भी ये दोनों निक्वय ही 
कवि ह। ठेरूमल, जो दुर्भाग्यवश असमय मेँ दही कालकवलित 
हो गये, भी कहानियां लिखते थे; श्रौरउन मेसेएक न्हेराते 
सवेरा" (सादा साहित्य' में प्रकाशित) लगभग श्रात्मकथा के रूपमे 
है। इसकी तुलना १९६३ मे प्रकाशित फुल्ल बनी गे अंगारे' की 
'टाकी कुन लाग' शीषैक कहानी के साथ बडी सरलता सेकीजा 
सक्रती है । इसमे करुणार्है, व्यंग्य है श्रौर एक ताजगी है, ओर 
यह्‌ श्नौर भी प्रभावोत्पादक .दै क्योकि यह परिस्थिति के प्रत्यक्ष 
एवं कलात्मक निवेहण के कारण ग्रस्चरये-चकित कर देती है । 
मदनभोहन शर्मा का एक ओर कहानी संग्रह प्रकाशित हमरा हैः 
'्चवाननी रातः । श्रापकी शली में एक स्तुत्य परिवतेन हुभ्रा । आयु 
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मे वर्षोके साथ हीन में प्रौढता आगर्ईहै। इसमें लेखकक 
धुमा-फिरा कर बातके प्रति मोह मात्रा में बहुत कामहै यद्यपि 
इनकी यह प्रवृति पणतया विलुप्त नहीं हो पाई है। इसके परिणाम 
स्वरूप भावुकतां कम हूर्ई है, क्योकि श्रव श्राप पहले की भांति 
केवल श्रपनी भावुकता मेही निमज्जितं नहीं रहते है । इनका 
विषय वस्तु जटिल है परन्तु इनका निरवेहण बड़ी चतुरता से 
हुग्राहै, मरौर कुछ मनो वैज्ञानिक अंकन है जिनके फल स्वरूपये 
कहानियां ग्रधिक संतोषप्रद बन पाई । श्रापकी कहानी "लालटेन 
(साढा साहित्य" खण्ड-१, वषं १९६०-६२ मे प्रकारित) सिद्ध 
करती है क्रि मदनमोहन श्रव भावुक नहीं रहे है; भ्नौर यह्‌ कहानी 
तकनीक श्रौर शैली की दृष्टि से भारत की अन्य प्रादेशिक 
भाषां मे लिखी गई अनेकों सवश्ेष्ट कटहानियों के समकक्ष रखी 
जा सकती है । 


वेद राही ने भी श्रपनी डोगरी कहानिर्यौ से श्रभिवुद्धि कौ, 
यद्यपि श्रव प्राप ्रधिकतर हिन्दी मे लिखने मे व्यस्त है, 
भ्रापको "एह मेरे पहाड़ ने" वास्तवे मे डोगरी की एकं श्रेष्ट 
कहानी है । 


गद्य में कला, नृत्य, लोकगीत, समालोचना इत्यादि विभिन्न 
विषयों पर कतिपय श्रेष्ट निबध भी लिखे जार है । इनके 
लेखकों मे प्रमुख दै; श्रो विश्वनाथ खजुरिया, श्री संघार चन्दर 
शर्मा, श्री विद्या रत्न खजुरिया, प्रो° राम नाथ शास्त्री, पं 
गंगानाथ तथा श्रन्य इनमें सेः कई एक लेव (साढा साहित्य 
१९६०-६२ के ओौर “साढा सादहिव्य' १९६६ में प्रकारित्त हए दै 1 


शरी तारा समेल्पुरी का “डोगरी कहावत कोष" १५०० 
डोगरी मुहावरों को ग्रनुरूप हिन्दी प्रनुवाद समेत संग्रह, प्रादेशिक 
सास्कितिक अकादमी दवारा प्रकाशित, एक उपयोगी पुस्तक है । 
यह एक पाठक को केवल डौगरी भ प्रचलित लोकोक्तियों का 
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ही नहं, बल्कि कुछ अंशो मे डोगरों के प्राचार-व्यवहार श्रौर 
उनके रीति रिवाजों का भी ज्ञानदेताहै। डोगरी के ग्रध्ययन 
श्रौर इसके विकास मे रुचि रखने वाले एक भोषाविद्‌ के ल्यि यह्‌ 
एक उपयोगी उपकरण है । 


काव्य-- कुछ काव्य-ग्र्थ भी प्रकारित हए दहै । वेद्‌ राही 
ते अपनी सभी डोगरी गजलें श्रौर कविताएं प्रदेश के सूचना विभाग 
की “योजनाः नामक हिन्दी पत्रिका मेँ प्रकाित की ह! वेदराही 
की शली विचारपुष्ट श्रौर चिन्तनप्रधान हे 1 आपक्री गरजलो मे 
रित्पगत कौशल है परन्तु इन में दीप श्रथवा मधुकर जेसी सम्पन्नता 
श्नौर नैसगिकत। नहीं है । श्राप वस्तुतः एक गद्य लेखक हैँ । 


राम कुमार श्रवरीलने भौ अपनी कुचं डोगरी कविर्ताएं 
प्रकादित कीरै! आपने भेरी कविता, मेरी कहानियां' लिखी 
है । प्रत्यक्षतः श्राप प्रो° रामन।ध्‌ शास्वी द्वारा प्रभावित दिखाई 
देते ह, यद्यपि इन कौ ल्ल कन्त सजी दौ ए मरतः वस्तुतः 
विचारोत्तेजक है । < 


रामलाल शर्मा "किरणः (१८६३) ओर चरणसिंह को जोत' 
(१९६४) मी इनके द्वारा काव्य-क्ेत्र में उठाए गए लम्बे डगोकोः 
प्रदशित करतीदहै। दोनोंने दही अ्रपनी श्रात्मचेतनपरायणता को 
त्याग दिया है ओर ्रपनी शेली मे एक स्थिरता ब्राप्त कर लीहै। 
शरोर राभलाल शर्मा श्रपने वण्ये-विषय पर गहरी पैठ पा गषएुहै। 
भले ही श्राप के विचारों से कोई पूणंतः सहमत न हो परन्तु इनकी 
करतियों मे बल है, एक प्रत्यक्षता श्रौर सरलता जो कि सब बड़ 
कवियों की कविताग्नों मे नहीं मिलती 1 चरणसिंह कौ भाषा 
प्रभाव सीर है ग्रौरं श्रावश्यकता होते पर मांसल भी है, परन्तु कहीं 
कहीं इन के विचारं भ्रापाततः समञ्च मे नहीं भ्राते । 


मधुकरने भी अनी कविताग्नौं का एक संग्रह प्रकाशित 
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कियाहै। कुछ कविताएं पहले से ही प्रकाशित हो चृकी है, परन्तु 
कु एक पहली वार ही प्रकारित हई हँ । यह्‌ संग्रह डोगरी काव्य 
मे एक महान्‌ योगदान है जौर एक साहित्यिक सीमा-चिह्ल है । 
इसमें एक स्वर्गयि उड़ान है परन्तु "धरती माता की ओर'का 
ग्रभिगमभी है। इसमें माधुयंहै, समृद्धि दहै ओर परिपक्वता है। 
इस केद्वारा मधुकर मात्र एकष्रेष्टतर कविके रूपमेंही नहीं 
भ्रपितु एक श्रेष्टतर मानवकेलू्पमेंभी हमारे समक्षम्राते है| 


मौहनलाल सपोलिया ने भी स्पष्टरूप से प्रगतिकीहै। 
म्रापकौ पहले कौ कु दुबेलताएं म्रौर भावुकता श्रव भी है परन्तु 
आपका रित्प-चातुयं काफी विकसित हुभ्रा है ग्रौर श्रापका विषय 
वस्तु का चयन श्रौर उसका निवंहण वस्तुतः शलाघनीय है। 
सपोलिया कभी कभी जनता के एक ॒व्-विरेष के लिथि लिखते है, 
जिसका राजनयिक दृष्टिकोण दक्षिणपंथी है । परन्तु श्रापकी शैली 
की प्रवलताश्रौर उग्रता कहीं श्राड्चयं म डाल देती है । यदि आप 
्रपने भावावेशा श्रौर जोर जोश पर कवर पा सके तो निश्चय ही 
ग्राप डोगरो के महान्‌ कवि वन सकते है । 


तारा समेलपुरीने भी डोगरीः के सम्पन्न कलेवर में रभि 
वद्धि कीदहै। आपकी "ववे" निढल्ते साधु्रों मंगत पर एक 
अच्छा व्यंग्य है, जो सूये को पहली किरणों के उदय के साथ ही 
श्रपने भिक्षा पात्र लेकर लोगोके घरों पर घावा बोल देते है। 
वे सामाजिकं बुराइयों श्रौर दुःखद श्रवस्था से तनिक भी 
विचलित नहीं होते श्रौर उन्हे इस सव के साथ दुर 
का भौ वस्ता नहीं है कि देश समे श्लान्ति है युद्ध की 
स्थिति दै; उन्हे तो केवल श्रपने श्रेः भ्रौर "चावल ही से 
मतलब रहता है । प्रस्तुत कविता इन साधुश्रों का बडी 
निटुरता से भाण्डा फोडती है जो जनसाधारण की कमाई पर उनकी 
स्त्रियों कौ निष्ठा श्रौर श्रास्था का उनुचित लाभ उठा 
कर॒ श्रपना जीवंन-यापन करते है । यदि ये साधु देश में 
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हो रहै रचनात्मक कार्यो में प्रथवा इसकी स्वतंत्रता की सुरक्ना 
में हाथ वटाए तो वे प्रपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैँ । पर 
यदिवेेसाकरने ल्गेतो फिर वे साधु कंसे ? तारामणि ने 
इनकी ध्वनि प्रौर इनकेस्वरको भी ज्यों का त्यों उतार लिया 
है ्रौर उनकी जीवनचर्यां का यथातथ्य चित्र उपस्थित किया है, 
जो दिनमेतोसाधुश्रों का श्रमिनय करने हैँ । किन्तु रात के 
समय मद्यपान करते हैँ तथा जुश्रा खेलते हैँ । विवरण सशक्त 
तथा प्रामाणिकता लिये हुए है प्रौर शैली मे हास्य -व्यंग्य का 
मिश्रणर्है। "बवे" शुरूमेंतो अपने पाठकों को हंसाती है पर 
बादमें एेसी जोकों के प्रति उनके मन में रोष ओर घृणा का 
संचार करती है, जो श्रपने कुकर्मो द्वारा लोगों मे वास्तविक 
साधुश्नोंके प्रति भी भ्रश्वद्धा कौ भावना उत्पन्न कर देते हँ । 
आजकल तारा समैलपुरी 'विलावर' नियुक्त है । बिलावर जम्मू 
प्रान्त के आकषेक स्थानों मसे है ओर सुकराला देवी कै मन्दिर के 
कारण प्रसिद्ध है । जहां भक्तजन श्रपनी श्रद्धा कौ भेँट चढाने 
जाया करते हैँ । विलावर एक पुरातन नगर है, जहां इतिहास 
श्रौर्‌ पुराण एकाकारहो गयेरहैँ। तारासमैलपुरी ने बिलावरं पर 
एक लम्बी कविता लिखी है, जिसमे उन्हों ने लोकविश्वासों को 
श्रभिव्यक्षत किया है, परन्तु उसक्षेत्र मे व्याप्त श्रन्धरविश्वासों को 
नहीं । श्रपने विवेहण मे यह कविता हमे भगवल्मरसाद साठे कौ 
कहानी 'कुडमे दा लामा“ का स्मरण दिलातीदहै, क्योकि भले ही 
दोनों के विषयवस्तु पृथक हँ, परन्तु इनका निवेहण परस्पर बहुत 
मिलता जुलतादै। दोनों ही इत तरह लिखते है, मानो इन्दे 
भ्रपने लिखे पर पूरा विशवाश हो, गौर इसके द्वारा इनके विषयों 
से विरवसनीयता ओर प्रामाणिकता आ गई है । इस कविता के 
प्रकृति - चित्रण से इनकी पूवेरचिते कविता “ग्रनसम्बे गीत' का 
स्मरणहो ्रातादहै । 

इसमें बेसी सम्पन्न परन्तु जटिल शेली है, विवरणों का 
वैसा ही फ़लात्मक प्रतिपादन दहै, जिस मे पुराण श्रौर इतिहास 
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एक समृद्ध स्वरूप मे श्रन्तस्म्‌ त किये गये है, जिसे श्राप श्रनसम्बे 
गीतः मे देख चुके है । श्रौर यद्यपि कवित्ता के विषयगत निवहण 
मे अत्युक्ति के समावेश की गुजाइश थी, पर इसके प्रतिपादन 
मे, सामूहिक दृष्टि से, संयम से काम लिया गया है । 


हमारी कामना है कि तारा समलपुरी को रेसी श्रौर 
प्रधिकं रचनाएं प्रायः लिखते रहना चाहिये । 


इन दिनों दीनू भाई पन्त कविता की श्रपक्षा कही श्रधिक 
गंभीरता से नाटक लिखने में लगे हुए है । कविता अब श्राप 
बीच वीच में किसी कवि सम्मेलन का श्रायोजन होने पर श्रथवा 
किसी श्रौर विशेष ्रवसर पर ही लिखते हँ । श्रापने होली पर 
एक कविता लिखी है जो उस महान्‌ कवि की यादं दिलाती है । 
जो दीन्‌ भाई किसी समयथे । हास्य का तत्व, जो दीन्‌ को 
डोगरी के श्रन्यं कवियों मे विरिष्टता प्रदान करता है, प्रस्तुत 
कवितामेंभीहै, पर दीन्‌ श्रव एसी कविताएं कभी विरले ही 
लिखते है । श्राप रचनात्मकं पक्षं पर प्रधिक बरु देते हैः रौर 
इसी कारण श्रापकी कविता एक समाज-सेवक को भले ही श्रधिक 
उपयोगी प्रतीत होती हो, पर साहित्य के विदार्थी को भ्रधिक 
प्रभावित नहीं कर सकती । 


ग्रापकरी नेहरू की वसीयत' लिखी गर्द कविता स्पष्टतः 
नेहरू की वसीयत से प्रभावित होकर लिखी गई है । पर नेहरू 
कौ वसीयत भ्रधिकं कवित्वपूणं है, यद्यपि यह॒ दीन्‌ की कविता के 
दूसरी श्रोर ग्यम लिखी गई है । श्रौर दीन्‌ इस तथ्य को 
स्वीकारतेरहै । परन्तु इसमे भी वह पहले का कुशल - कवि 
बीच-वीचमे कोधक्रे खूप मे देखा ज। सकता है । 


किशन समेलघुरी : इन्द अपनी उदू कनिताओं के संग्रह 
“फिरदौसे वतते पर्‌ १९६३-६४मे अकादमी का द्वितीय पुरस्कार 
मिज चूका है । गौररव श्राप डोगरी के वैसे सक्रिय लेखक नहीं 


2.0 ०० चतुथं भाग 





रहै दै जैसे कि्राप कभी हृश्रा करते थे। आप श्रव भी गीत भ्रौर 
गरजलं लिखते दै प्रये प्रायः रेडियो के लिये ही होती है 1 


परमानन्द 'ग्रलमस्त' ने श्रपने पुराने भण्डार मे पर्याप्त 
सव्या मे नई कविताएं शामिलकीदहैग्रौर इन्द ^भुलक' के नाम 
से प्रकाित किया दहै । पहले के रोमांटिक, पाव्य क्षेत्रों के प्रमी 
शरीर उत्कृष्ट गीतकार ग्रलमस्तने अव एक ध्यान परायण ग्रौर 
चिन्तनशौल कवि का शूप ले लिया है । जीवन कौ गहन समस्याणु 
रहस्यवाद की दाशं निकता, जोकि स्वामी ब्रह्मानन्द कौ कविता में 
मिलती है इनकी कविता मे भी कहीं कही लकती है । 


ग्रौकेआं, तकेषु... 


नैक्याहं-श्रौरतुक्या हिः. ? (पृष्ठ २६ साढा 
साहित्य--१९६०-६२) पर स्वामी जी की भाति ्रलमस्त. चितन- 
शील विचारो कौ दुनिया में विचरते समय स्थिर नही रह्‌ पाते है! 
इनमें रोमेटिक तत्व तुरन्त मुखरित हो जाता हे 1 £ 


रामलाल करलुपिया एक वयोवृद्ध व्यक्ति है 1 इनका 
घ्यवसाय कृषि है । राप जम्मू तहसील मे गजनःसू के निकट रहते 
है। श्राप उनरोगोंमेसे है, जिन्हें डोगरी संस्था प्रोर सूचना 
विभाग द्वारा अ्रायोजित कवि सम्मेलनों मे कविता पाठ सुनकर 
कविता लिखने की प्रोरणा मिली है । 


रामलाल करलूपिया अधिकं पढ़े-लिखे नही दहै । श्रतः 
कल्पना की ऊ ची उडान श्रापकी रचनाभ्रो मे हष्ट्गित नहीं होती, 
-परनतु प्राक तिक विषयों, जेसे वेतो, पलो, हरी घास के मैदानो, 
पक्षियों श्रौर उनके संगीत श्रादि क श्रापको प्रचुर जात है ५ 
श्रापकी कविता सौन' (“साढा साहित्य--१९६०-६२ पृष्ठ ५७-५८) 
सं दिखाया गया दै कि पीहा प्रकृति--भ्राकाश्‌, मेघो, हरो घास 
सडको क पुदकने प्रौर पक्षियों कै कलरव को बड़ी उतमुकता से 
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देखता है। श्राप वस्तु वणंनशील कवि है, पर कभीकभी श्राप 
चिन्तनशील विषयों पर लिखने का प्रयासभी करते है: फिरदियां 
धिरदियां छामां (साढा साहित्य १९६०-६२, पृष्ठ ५८-५९) में 
जीवन के उतार-चटाव तथा कभी दुःख ओौर कभी सुख आदि का 
भाव व्यक्त किया गयादै। इन्दी दोनों सीमाग्रों के बीच. जीवन 
का चक चलता रहता है । 


आपको 'वसंत"मे, जो च्रभी ्रप्रकारित है, ऋतुराज के 
भ्रागमण काचित्रणदहै। यद्यपि ्रापको कविता मे विचारों भ्रौर 
भावो कौ उत्कृष्ट विशेषताग्नों का ग्रभाव है, ग्रौर दोषपूणे छन्द की 
च्रटियां विद्यमान है, पर प्रस्तृत कविता इन सब से मुक्त एक 
मात्र समृद्ध रचना है । आपको पेठ में टृढ़ता तथा उसके निर्वहण में 
प्रौढता श्राई है । 


चौधरी गरलाम रसूल ; बिलावर के रहने वाले हँ जिस पर 
तारा समेलपुरी ने एक सुन्दर कविता लिखी है । श्राप क्केदारी 
करते है श्रौ र अपने स्वभाव तथा स्वेच्छा से कवि है । भ्रापने बहुत 
सी कविताए लिखी हैँजो स्थानीय विषयों ग्रौर समस्याश्रों को 
लेकर लिखी गई । इनकी कविताओं मे कटाक्ष श्रौर व्यंग्य 
विपुल मात्रा मे विद्यमान है ग्नौरकुछकृछ सात्रा में प्रामाणिकता 
भीहै। भ्रापकीौ दृष्टि सीमित दहै ग्रौर इनके लिये ेसा होना 
स्वाभाविकमभीदै। यदि श्राप दूसरे डोगरी कवियों द्वारा लिखी 
जा रही स्वनाध्रों को पढ़ें तो अप एक कविके रूप में विकास कर 
सकते है, क्योकि भ्रापकी भाषा में स्थानी प्रबलता है, ग्रौर यह्‌, 
इस दिशा, मे श्रापके बड़ काम भ्रा सकती है। 


प्रेम सिह-रामनगर कै रहने वाले ह । श्रौर वृत्ति 
सेवेद्यदहै। श्रापकी कविताश्रों की भाषां हमे भगवत्प्रसाद सादे 
की भाषा का स्मरण दिलाती है, क्योकि सठे महोदय भी रामनगर 
मं रह चके ह । प्रमसिह्‌ प्रासंगिक रुचियों के विषयौ पर लिखते 
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है मरौर जवाहरलाल नेहरू के निधन पर लिखी गई ग्रापकी कविता 
में रलाध्य भावनापं दै। 


हेमराज “ठप्पा तहसील हीरानगर के कटा नामक्‌ 
गावं पैदाहुएये। छोदी ्रायुमेंहीग्राप भ्रमृतसर चले गए 
ओर वहां एक कपड़ा-मिल में काम करने लगे । श्रमृतसर मे ही 
श्राप कविता लिखने में प्रवृत्त हुए । मृख्य रूपमे जप्‌ पंजावी में 
कविता लिखते ह परन्तु पिद्धने कुछ समयसे त्राप डोगरीमे भी 
लिखने लगे ह । श्राप फिल्मी घनो पर ग्राधारित गीत लिखते रै, 
पर श्रापके गीतों कीज्ञेली लोक गीतोंकीसीहै। 


नरसिंह देव जम्वाल--उस लघु-मेष-लण्ड के समान 
ह जो कुछ घन्टों मे ही प्राकाश के पूरे वातावरण परा जाता है । 
श्रापने डोगरीकेक्षेत्रमे दो तीन वषं पूवे ही प्रवेश क्रिया, परन्तु 
अपने अपनी भाषा की मांसलता, विषयों कौ नवीनता ओर उनके 
निर्वहण द्वारा सभी को अश्वर्थे-चकित कर दियादहै ।! ग्रौर इससे 
मौ अविक उल्लेवनीय तो यह है कि प्राप अपनी तूलिका ओर 
रगो दरार चित्र वनानि मे भी उतने ही प्रवीण दह जितने क्रि उनका 
शब्दों द्वारा निर्माण करने मे । केवल यही निङ्चय करना मुदिकल 
ह्ये जाता है कि आप श्रपनी चित्र॒ करना ग्रपनी तुलिका 
ओर रंगों के साथ पहले श्रारंभ करते दँ भ्रथवा श्रपने शब्दों द्वारा 
क्योकि आपके शव्द भ्रौर ध्वनिचित्र भी वही संचित प्रभाव 
डालते है जैसा कि आप रंगों द्वारा निर्मित चित्र 


ग्रापकी "कविताः पृष्ठ ३५-३६, साढा साहित्य, १९६३ ह्मे 
ग्रोकारसिह प्रावारा की श्रावारा' शीषंक रचना का स्मरण 
कराती है; क्रिन्तु श्रावारा महोदय वाली श्रावाराः कविता 
नरक्षहदेव की कविता से अंग्रंजी की कविता 'वाण्डयं 
थस्टं ` के अपेक्षाकृत श्रधिक्र निकट है । नरसिद देव की कविता 
ग्रधिकतर पणंनात्मक है; चित्रमयताहै । कविता रक रुक करः 
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भ्रग्रसर होती है, मानों एक दृश्य दरसरे हदय का स्थान नले रहा हो; 
आवारा कौ कविता प्रधिकद्र्‌त-गतिसे आगे बढती है ग्रौर इसमें 
श्रात्म-चेतनता कम है । आवाराकीभ्रावारा कविता कीं नहीं रुकती 
है, आप भ्रागे बढते ही चले जाते है, यद्यपि कहीं कहीं श्राप के पग 
डगमगा जाति हँ म्रौर आपको रुकने का प्रलोभन उत्पन्न होता है, 
कोई सुन्दर चेहरा प्राप को संकेत से अपनी श्रोर बुलाता है । 
नरसिह्‌ देव का श्रावाराः प्रकृति काप्रमी है, ओर वह मार्ग मे 
अपने श्रास-पास की ्वनियों ग्रौर हस्यो का ग्रानन्द उठाने के लिये 
रकता है । 


ग्रापको रिजक दाता" (पृष्ठ ३७-३८-साढा साहित्य, 
१९६३ गी चित्रमयता से परिपूणं है, करई समस्याओं के प्रति 
भ्रापक्रा हष्टिकोण नया ओर दृता पूणं है, श्रौर प्राप श्रपने विषय- 
वस्तु के निर्वहण मे नवलता का संचार करते हैँ । यह्‌ (नवीनता' 
भ्रापकी कविता प्रौर श्रापके चित्रो का विशिष्ट तत्व हः यह्‌ 
मधुकर कौ प्रारम्भिक कविताग्रों का स्मरण दिलातो है । 
“नमं कविता, नमे रस्ते" भ्रापकौ कविताओं के उत संग्रह का नाम 
है, जो इन दिनो प्रंसमे है । 


नरसिहदेव ने कृ कहानियां भी लिखी है; इनमे "यमदर' 
सर्वाधिक प्रभावजनकहै। श्राप उदम भी लिखते दँ । श्राप 
पोलीस विभाग के कर्मचारो है । 


भ्रमर सिह श्रादल- हीरानगर तहसील के मदन 
नामक गांव के एक युवा कवि दहैँ। आप अपेक्षतः कम शिक्षा प्राप्त 
है, ओर एक पिच्डे हुए क्षत्र का निवासी होने के कारण श्रापसे 
शास्त्री, मधुकर या दीप जेसी सम्पन्नता एवं मौलिकता की श्राशा 
करना न्याय नही होगा। श्रापकी कविताए देशभक्ति के विषय 
को लेकर लिखी गई है, श्रौर श्रपनी सशक्त शली श्नौर भाषा के 
कारण निर्तात प्रम।व्‌-जनक हैं । 
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"ग्रमर बलिदान' पृष्ठ ४१-४९, साढा साहित्य, १९६३ मेँ 
भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम-- १६१५७ का वर्णन क्रिया गया 
है, श्नौर फिर इसमे वतंमान-काल के चीन हारा भारत पर किये 
गये श्राक्रमण का वणन किया गया । अमर बलिदान" मधुकर 
की रचना शूठ नेथू वोलदा, मेरी गल्ल च सचाईषे" के साथ बहुत 
मानता रखनी रहै, परन्त्‌, मधुकर का प्रालेख्यपट भ्रपे्नाकृत 
विस्तृत है ग्रौर इनका रेतिहासिक दश्य-जञान श्रेष्ठतर है । परन्तु 
श्रपनी सशक्त चटी ओर चित्रमय वरण्य-विषय के कारण पराप्त 
प्रभावोत्पादक बन पड़ी ह) 


छज्जू जोगी - ग्राम्य क्षेत मे सास्कतिक संस्थाग्रं दवारा 
आभोजित कवि सम्मलनों का उल्येलनोय प्रभाव पड़ा है 1 छज्ज 
जोमी उन कवियों मे से दै, जो वृत्तिसेदी लोक-गायक दँ श्रौर जो 
कारका" श्रौर "वारा" गाया कसते है । लेकिन नगरों से श्राये हुए 
लोगो दारा उनका कविता-पाठ सुनकर आपको भी डोगरी मे 
लिखने की इच्छा हुई । ्रापकी शैली वस्तुतः एक लोक-कवि की 
है, षयो कि यह्‌ शलौ इन्हे श्रपने ूर्व॑जों से प्राप्त हुई है । जनता से 
सम्बन्ध रखने के कारण श्राप उनकी समस्याओं को समभते हैँ 
श्रौर इन्दं ्रपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते है । भ्राप 
सामाजिक विषयों पर छिखते दहै. परन्तु अप की रचनाग्रो में 
व्यंग्य का तत्व भी रहता है 1 ष्लोहरो डोगर”, “डोगरी संस्था 
गनौर गराजादिये ्रा' भ्राप की कविताश्नोमेसे कुछ एक है, जो जम्मू 
के कण्ठी क्षत्र मे बड़ी लोकप्रिय हई दै, ओर ये लोक गीतों के ढ्ग 
पर गाई जाती दै। 


। नन्दकाल करलूपिया--नन्दलाल रामनगर तहसील के 
वसंतगढ नामक स्थान के रहने वाले है । बसंतगढ एक एेसा 
स्थान है जो वषं मे बहुत समय तक शहरो से विच्छिन्न रहता रहै । 
ञरस्तित्व का यह पक्ष इनकी कविता मे प्रमुख है । छज्ज जोगी 
की भति नन्दलाल भी एक लोक-गायक हैँ श्रौर श्रापकी 
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काव्ध-रोली भी उनसे मिलती जुलती है ।. श्राप लोक-गीतों के 
छन्द का उपयोग करते है, ओ्रौर इसी कारण, जव श्रापकी कविता्नो 
कापाठहो रहाहोताहैतो वे लोक-गीतों जैसा प्रतीत होती है, 
जिसके लिये इइ्‌इू-बसंतगढ़ का क्षत्र प्रसिद्ध है केवल प्रापके विषय 
मे श्राधुनिकता रहती है । श्रापकी कुछ कविताओं मे उन 
कठिनादयो का, जिन्हें लोगो को १९४७ के दंगों मे बाद मलना 
पड़ाथा, श्रौर पांचवें दशक मे पड़े सूते का वर्णन किया 
गया हे । 


दुरा पक्ष, जो भ्रापकौ कविताग्रों मे प्रमुख है, वह निश्छल 
परम, कहीं कहीं पर्याप्त निरवरोध भी रहता है । एक अ्रशिक्षित 
वुद्धि कौ भ्रमिव्यक्तियां होने के करण इनमे उत्कृष्ट भावनाग्रों 
अथवा शिल्पगत कौशल का अभाव है, परन्तु इनमे एक स्वाभाविक 
ग्रोज श्रौर न सगिकता रहता है । 


इनका पता लेखक को उस समय चला था जव वह्‌ लोकगीत 
एकत्रित करने के उद्देश्य से १६६४ में बसन्तगढ गया था । इनकी 
एक कविता साढा साहित्य-१९६३ (गीत- पृष्ट ४४) मे प्रकाडित 
की गई है। । 


। चरण दास--भी बसन्त गढ़ मे रहते है ्रौर इनका 
पता भी लेखक को उसी वषं चला जिस वष श्राप को नन्दलाल 
करलूुपिया का पता चला था ।. श्रापने मिडल श्रेणी तक शिक्षा 
प्राप्त की है ओर इस तरह्‌ श्राप इड्इ-बसन्तगढ़ के पार्व॑त्य क्षेत्रों 
मे रहने वाले ्रधिकांश लोगों कौ तुलना मे शिश्ित कहे जा सकते 
है। यवा होने के कारण इनके गीतों का प्रमुख विषय प्रम होता 
है। कमी कभी माप प्रासंगित सचि के विषयों को लेकर भी 
किखिते हे । श्राप एक लोक-गायक, परन्तु श्रापकी कविता लोक- 
साहित्य कौ श्रपक्षा अधिक भ्रात्म-चेतनात्मक है । 
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इन सव के प्रतिरिवत श्रीराम सुधोर, जो पहले सूचना 
| विभागमेंकामकरतेये, ग्रौर शिक्षा-विभाग के श्री देशवन्धु (नूतन 
` भी गद ग्रौरपद्यमे लिखते है । सुधीर की कविताएं प्रम के 
। विभिन्न पक्षों पर लिखी जाती है; ्रौरश्री नूतन जनसाधारण की 
| समस्याश्नों को लेकर लिखी हैँश्री सुधीर ने कहानियां भी लिखी 
ह म्र श्री नूतनने कद्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री हव्बाखतुन पर 
एक बहुत बड़ा ग्रन्थ लिखा है, किन्तु नूतन महोदय एतिहासिक 
तथ्यो कौ श्रपक्षा हव्नाखातून विषयक दन्तकथाग्रों पर ही श्रधिक 
निभेर रहे है । परन्तु ्रभी तक सुधीर अथवा नूतर, दोनों मे से 
.॥ विसी की भी कविताएं ग्रथवा लेख प्रकाशित नहीं हुए हैँ । 
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नाटक 


प्रो० रामनाथ शास्र ने ब्राण्डी न।मक एक एकोद्धी लिखा 
है, जो १९६३ के "साढा सादिल्य' में प्रकारित हो चुका है । विषय 
शरेष्ठ है श्रौर भाषा विषय के उपयुक्त है. किन्तु संवाद बहुत लम्बे 
ह । प्रशन उठाया जा सक्ता है कि रग मंच पर एक पत्र को पठने से 
क्या श्रपेक्षित नाटकीय-प्रभाव उत्पन्न किया जा सकतादहै। श्रौर 
साहित्यिक ष्टि से उत्कष्ट होते हुए भी, इस नाटक मे क्रियाशीलता 
का श्रभावदहि। श्रौर क्रियाशीलता कौ ही नाटक में सर्वाधिक 
भ्रावदयकता होती है । 


श्री जितेन्द्र शर्मा--ग्रभी हाल ही मे सांस्कृतिक 
गतिविधियों के विशेषाधिकारी केरूप मे अकादमी में शामिल हुए 
है, इससे पूवे आप श्रकाशवाणी के जम्मू केन्द्रमें काम करतेथे, 
जहां श्राप बहुत से श्रेष्ठ रेडियो नाटकं के निर्माता रह चुके दै । 
इस बार ्रापने कतेव्य' नामक एक रेडियो नाटक भी लिखा है, 
जो १९६३ के सादा साहित्य में प्रकाशित हृश्रा है । रेडियो-नाटक 
कै टष्टिकोण से लिखा होने के कारण यह एक सफल कृति दै । 
नाटक में कतेव्य कौ भावना पर बल दियागयादै, जो यह मांग 
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करतीटै कि हमें ्रपने सुख-सुविधाओंको देश की भलाई ओर 
उसकी सुरक्षा पर निद्ावर कर देना चाहिये । 


नरेन्द्र खजुरिया- ने भी हिन्दी-सम्पादक के ल्प में 
भ्रकादमीमें प्रवेश क्रियाहै। श्राप ने प्रपनी बहुत सी हिन्दी पुस्तकं 
प्रकाशित कीदहैँग्रौर अप के हिन्दी नाटक "रास्ते कटे श्रौर फूल 
को हिन्दी नाटक प्रतियोगिता मेँ ्रकादमी का प्रथम पुरस्कारमी 
मिलाचुकाहै। श्रापने ौँदियां कन्दा नामसरे एक बड़ाडोगरी 
नाटक भी लिखाहैजो एकहीसेट पर खेला जा सक्ता है। परन्तु 
इसे एक ही सेट पर लेखने योग्य बनाने के अपने प्रयास में नरेन्द्र ने 
इसे पर्यप्ति मात्रामें छरत्रिम बन दिया है। नाटक का शीषर 
"ौन्दियां कन्दा" (गिरती दीवार) प्रतीकात्मक है परन्तु इस प्रतीक 
का निर्वाह नहीं हृश्रादै। नाटक को पढते समय, एेसा प्रतीत 
होता है कि नेरेन््र हास्य-स्थितियों का निर्माण करने में इतने लीन 
होगयेदैँकि श्राप नाटक के शीषंकको लगभग भूलसेगणएहै। 
नाटक पठने पर लगता है कि-'दीवारे' पहले ही गिर चुकीरहै, 
क्यों कि जागीरदारी श्रवस्था का मुखिया, स्वयं रामदास बहुत पहले 
नवीन विचारों तथा नये मूल्यों कीग्रोर उन्मुषहो चुकारहै, ग्रौर 
यह वही व्यक्ति है जो हासोन्मुख सामन्ती व्यवस्था पर अन्तिम 
प्रहु(रकर रहा है। श्रौर नही इस सामन्ती व्यवस्था के किसी 
धिनावने अथवा धुणास्पद पक्ष को ही उभारा गया है । जागीरदारी 
व्यवस्था के जिन दोषों प्रौर त्रुटियों कौ ओर नरेद्र ने संकेत 
किया है, वे सभी-रई्ष्यालुता श्रौर धनलोलूपता, रूढ्वादी होते 
हृए भी समाज में श्रेष्ठतर मान्यता प्राप्त करना ादि--दोष तो 
प्रे भारतीय समाजमें विद्यमानदहैँ। श्रौर इन्हे भी बिना किसी 
गम्भीरता के चित्रित किया गया है । 


इस नाटक में भी नरेन्द्र घटनां स्थल का कोई उल्लेख नही 
करते है । यह सब किस स्थान पर धटित होता है ? ओरन दही 
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इसमें वि नामोंसे ही उस ्ेत्र विदोष की प्रोर कोई संकेत मिलता 
है, जहां पर ये घटनाएं चटित हई दै। ये जागीरदार कौन दह? 
ग्रीर राजा कौनदै? चार मजदूरों को नियुक्त करके ओर उन्हे 
वैरो की कला के निदेश देकर प्रमोद की स्थिति उल्न्न करने का 
प्रयास किया गया है । परन्तु कु दिनोंके लिये फिसी होटल के 
वैको इस काम के लिये नियुक्त नहीं किया गया है, ताकि 
वे तत्वसता से कायं करते ओौर राम दासका र्पया वच जाता ? 
पर यदि रेसा कर दिया जाता तो नरे ने जो कृच लिखा है, 
उस में से बहुत कु नहीं लिवा जा सक्ता था । नरेन्द्र, यद्यपि 
विभिन्न रूप मे, सपनों -की दुनियां मे चले गये ह; श्राप श्रपनी 
हास्य-की ज्लोक मे आकर इतने भटक गये प्रतीत होति है, कि प्राप 
यह भी भूल गये हैँ कि श्राप इस नाटक मे कौन से उदेश्य कौ 
लेकर श्रमसर हुएये । श्रौर कहीं कहीं तो भाषा भी उपधूक्त नहीं 
है मौर उसका प्रयोग भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है । क्‌ 
एकं संवाद भी ब्रत्याहवयक हि, श्रौर दूसरे कुछ प्रभावहीन है 1 

निद्दान की मरोर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया है । 
नाटक के पातो के नाम श्रथवा उनकी श्रायु का भी ठीक ठीक 
उल्लेख नहीं किया गया है । राजा 'नट्वर का कभी सिह" श्रौर 
कभी "लोल" के नाम से उल्लेख हरा दै । एक स्थल प्र "रोहिणीः 
कों सोलह~सत्रह्‌ वषं की वताया गया ह श्रौर दूसरी जगह उसे 
सत्रह-ग्रठारह वषं की बताया गया है । तटवर को एक धूतं न 
बता कर एक मूढ दिखाया गया है, ओर इस कारण सेहमे उसपर 
हंसी त्राती है पर वह्‌ हमारे रोष ओर घृणा का पात्र नहीं बनता । 
रामदास न तो अपने स्वरूपं श्रौर न भ्रपने व्यवहार ही से 
जागीरदार प्रतीत होता है । बहुत से संवाद पाठक मे अ्ररुचि 
श्रौर निस्पृहता का संचार करते दै; बहुत सी श्रवस्थितियां 
वेहुत भ्राम है। 


चरिव-चिंत्रण सदाक्त नहीं दै । केवल एक ही चरित पूरे 
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नाटक पर छाया हृप्रा प्रतीत होता है, श्रौर वह्‌ है स्वयं नाटक 
र कार, नरेन्द्र खजूरिय। माया राम ग्रौर किचित्‌ मात्रा मे नटवर 
लाल हास्य का संचार करते है, भ्रन्य सब के सव मात्र परछादइयां 
है। इसनाटक कोकेवल एकही दष्टिसे सराहाजा सकता है 
परौर वह यह कि इसे एक ही सेट पर खेला जा सकता है। कहीं 
कहीं पाठक को नरेन््र के चट-पटे संवादो की ललक मिलती है, पर 
ेसा कभी कभी ही हुआ है । 'ढौन्दियां कन्दा" नाटक नरेद्धकी 
पूवैरचित कृतियों से भ्रपेक्षकूत हास के रूपमे हमारे समुख श्राता 
है। श्रौरसंक्षेपमेंयू कहा जा सकताटै कि इसे बड़े ध्यानके 
साथ पद्ना अपेक्षित है । 
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प्रदेश से बाहिर के लेखक 


सुदशंन कौशल सुदरन कौशल के पूर्वज कांगड़ा के 
नूरपुर नामक स्थान के रहने वाले ये किन्तु इन के पिता धभंसाला 
मे जाकर बस गये । सुदशेन कौशल उदं में कविता लिखते हैः 
किन्तु इस शती के पांचवं दशक मे, सदशन महोदय जम्मू श्राय 
श्रौर एक प्रवेट स्कुल मे अध्यापन कायं करने लगे । डोगरी 
लेखकों से श्रापकी भेट हुई ओर प्राप डोगरी में कविताएं लिखने 
लगे। यश्च की भांति सुन्दशनकेस्वर मे भी माधुयं, प्रौर 
मोहक ध्वनि मे गाये जाने वाले इन के कुछ गीत श्रेष्ठतर रचनाएं 
प्रतीत होती है। सुददंन एक प्रगति शील लेखक है. श्रौर इसी 
कारण, जव आप देखते ह स्थिति इतनी श्रच्छी नहीं है, जितनी 
कि होनी चाहिये थी तो आप उनके विरुद्ध रोष भरे स्वर मे लिखते 
है; जसा कि इनके गीत-- 


"जली जायो न्लेका दा राज 


मथा, कहीं कटाक्षपूणं दंगसे देवा जा सकता है प्रापने 
स्वतन्त्रता-सेनानियों की भावना का बड़ सृन्दर ढंग से वणेन किया 
है कि हदसंकल्प स्वयं सेवक किस प्रकार त्रिटिश शासन को यह्‌ 
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प्रनुभव कराने में स्म्थंहो सके कि श्रव वे श्रधिक देर तक भारतम 
नहीं टिक सक्ते दै, तथा गांधी टोपी क्रिस प्रकार त्रिटिश-ताज से 
श्रधिक महत्तर बन गईथी। ग्रन्ततः अग्रजो को भारत छोडना 
पड़ा ओर भारत में काग्रेस सत्तारूढ हुई । 

ष्टोपुे खाई लिया ताज' 


रथात्‌ इस गांधी टोपीने त्रिटश ताज का मूलोच्छेद कर 
दियादहै। 

सम्प्रति सुदशेन कौशल धर्म॑साला के एक स्कूल में 
मूख्याधापक है । 


ह॒री पद्रे- पालमपुर के एक चरवाहाहै। रपि एक 
रेष्ठ मीतकार ह श्रौर रपत गीत पहाड़ी गीतों की धुन पर लिखते 
ह। श्राप एक अच्छे वणेनशील कवि हैँश्रौर कभी कभी श्राप 
प्राकृतिक वातवरण का बडा कलात्मकं चित्रण करतेदहै। 


श्रापकी एक रचना निःसन्देहं उत्कृष्ट कोटि की है: 
"रौन लगी" मे आने वाले तूफान का वणेन किया गया है, क्योकि 
माकाश मेषाच्छन्न है। नौका अव कंसे नदी को पार करेगी ? 


चतुथे भाग 0०0 0०० २९९ 


उपसंहर 


` जंसाकरि पिले षष्ठो में स्पष्टं हो चुका होगा, डोगरी ने 
बृहत्तर क्षेत्र में विस्तार पाया दै, जिसकी उस -भाषा से प्रपेक्षाकृत 
कम सस्भावना थी, जिसका साहित्यिक इतिहास वस्तुतः दोसे 
तीन दशकों से श्रधिक पुराना नहीं है । कविता के क्षेत्र में 
सामाजिक भ्रौर राजनयिक पक्षों के साथ साथ विचार प्रधान, 
दादंनिक चिन्तन प्रधान एवं रहस्यवाद के विषयों को लेकर साहित्य 
लिखा जा रहा है । विञयुद्ध रूप में साहित्यिक-गीतिपरक, विवरणातमक 
ग्रथवा वणनात्मक प्रसंग जिनमें हास्य, कटाक्ष, बुद्धिपाट्व ग्रौर 
व्यय श्रादि थे-इसमे पहले से ही विद्यमान ये । श्रनुवाद कायंसे भी 
इस भाषा के समृद्ध होने मे सहायता मिली है । 


गद्य के क्षत्र में कहानोकारो, ग्रौर उनके वारा लिखी जाने 
वाली श्रेष्ठ कहानियों की संख्या बढ़ रही है । उनकी कृतियों का 
अलेख्यपट बुहत्तर एवं विस्तृततर हो रहा दै; विषय-निरूपण में 
विविधता श्रारहीरै, श्रौर वस्तु तथा शैली की दृष्टि से, नए 
भ्रयोग करने की दिशा में लेखकगण नये ङग बढ़ा कर श्रग्र्र 
हो रहै हँ । एकांकी रेडियो नाटक तथा रंगमंच के लिये नाटक 
लिखे जा रहे है । चित्तनप्रधान श्रौर वणनप्रधान, श्रौर कला एवं 


त 3.00 :0 ० चतुथं भाग 


[॥ १ 


॥ 0 


पुरातत्व संबंधी निवन्ध भी च्वि जा रहे हँ । इसके हास्य 
विषयक निबन्धं का सुजन प्रो० लक्ष्मीनारायण कर रहे र । 
श्री विक््वानाथ खजुरिया की रचना डोगरी मेँ हास्यरस" श्रभी 
तक पाण्डुलिपि कै रूप मे ही है । बच्चों के लिये उपयोगी 
साहित्य का निर्माण भी पर्याप्त मात्रा मेहो रहाहै । डोगरी 
तिलक, प्रदोण श्रौर शिरोमणि नामक विद्व-विद्यालय स्तर की 
परीक्षाएं आरंभ हो कुकी है । यह सब उत्साहप्रद है परन्तु 
पर्याप्त नहीं है । श्रव भी बहुत से एसे क्षेत्र शेष ह जिनका स्पशं 
मरौर श्रवेषणा श्रभी तक नहीं की गई दै । डोगरी के किसी भी लेखक 
ने श्रभी तक इतिहास, समाज-शास्तर. विकास शास्त्र, मनोविज्ञान, 
विज्ञान एवं भ्रथ॑शास््र पर कुच नहीं लिखा है । निरपेक्ष एवं 
विषयपरक पद्धति में साहित्यिक श्रालोचना की दिशा मे भी कर्द 
ठोस प्रयास नहीं हृश्रा दै । वह्‌ स्थिति, जव कि डोगरी के 
श्रान्दोलन तथा प्रत्येक डोगरी लेखक को प्रोत्साहन की ्रावश्यकता 
थी, श्रव नहीं रही है । अव मूलयांकन, निजी आलोचना करने कीं 
आवश्यकता है । केवल भारत कौ कुछ प्रमुख क्षत्रीय भाषाभ्रो 
ही के नहीं श्रपितु विश्व की कुष मुख्यतम भाषाश्रों का भ्रध्ययन 
करने तथा उनके साथ होड लेने का प्रयास करना श्रवेक्षित है । 
सास्क तिक भ्रकादमी तथा अन्य सरकारी सस्थाश्रों द्वारा डोगरी 
को प्त संरक्षण कोई कम महत्व का नदीं है, परन्तु इस पर भी 
्रबुदध लोगों श्रौर जनता मे.जागृति लाने की श्रावश्यकता है । श्रौर 
नगरों तथा गांवों के एवं इस प्रदेश के एवं दिल्ली, पंजाब . तथा 
हिमाचल प्रदेश मे रहने वाले डोगरी लेखकों के बीच घनिष्ठ सम्परकं 
होना चाहिये। केवल एेसा होने पर ही डोगरी वास्तव मे भारत 
की कषोत्रीय भाषाभ्नो में श्रपना स्थान पा सकती है रौर इसे केवल 
श्रपने बोलने वालों की संख्या के बल पर ही नही, ्रपितु इसके,महान्‌ 
भाषा होने के बल पर, .जंसी कि यह्‌ वस्तुतः है, सुरक्षित रखा 
जा सकतादहै। ` . अरिः 
.॥ ससाप्त ॥ 
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